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कविकुलगुरु कालिदास एवं बाण सदृश महाकवियों द्वारा सादर कोतित 
सरस्वती के वरद पुत्र भास की सुप्रसिद्ध तेरह कृतियो में भारतीय विद्वत्परम्परा ने 
स्वप्नवासवदत्तम्‌ को ही सर्वश्रेष्ठ माना है । कविवर राजशेखर ने ग्रग्निपरीक्षा के 
रूपक से इसी तथ्य को प्रतिपादित किया है-- 


भासनाटकचक्रऽस्मिन्‌ छेकः क्षिप्ते परीक्षितुम्‌ । 
स्वप्नवासवदत्तस्य दाहकोऽभुन्त पावकः ॥ 


भाषा सौष्ठव, भावप्रवणता एवं श्रभिव्यंजना शिल्प को दृष्टि से यह नाटक 
संस्कृत वाङमय में अपना विशिष्ट स्थान रखता है । देश-विदेश में इसे ग्रपुर्व ख्याति 
"मिली है । अनेक आलोचको ने इसे अपनी-अपनी दृष्टि से देखा है और रमणीयता 
के चिर-परिचित सिद्धान्त के अनुसार इसके प्राचीन होने पर भी इसे क्षण-क्षण 
नवीन पाया है । इसकी इस नवीनता का रहस्य जानने का उन्होंने प्रयास किया 
है । इसके सौन्दर्य से श्रभिभूत हो उन्होंने मुक्त-कण्ठ से इसका यशोगान किया है । 

गत कतिपय दशकों में इस नाटक के कई संस्करण प्रकाशित हुए हें । इसी 
परम्परा में प्रस्तुत संस्करण भी है | 
श्री जयपाल विद्यालंकार ने इसमें भ्रपनी पारदशिनी दृष्टि से स्वप्ननाटक के 
समस्त रहस्य को हृदयंगम कर अपनी सरल एवं सुबोध भाषा में उसे प्रस्तुत कर 
दिया है। उनका मूल संस्कृत का हिन्दी श्रनुवाद तो उच्चकोटि का है ही पर इससे 
भी उच्चकोटि के एवं महत्त्वपूणां हैं उनके टिप्पण जो उनके गहन चिन्तन, सतत 
अध्यवसाय एवं aga निष्ठा के परिचायक हैं । स्वप्नबासवदत्त का श्री जयपाल 
विद्यालंकार का प्रथम संस्करण विद्यार्थो जगत्‌ में प्रिय हुआ है । इसमें इसका प्रस्तुत | 
द्वितीय संस्करण ही प्रमाण है । यह पूर्वापेक्षया afan परिष्कृत एवं उपब हित है 
गतः अवश्य ही उससे कहीं भ्रधिक लोकप्रिय होगा । 


आचार्य एवं भ्रध्यक्ष, संस्कृत विभाग, 
` (दिल्ली विश्वविद्यालय | 
३-२-१९७२ ` pt ऋ 
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प्राककथन 
(प्रथम संस्करणा) 


गणित का एक प्रश्‍न यदि दस व्यक्तियों को सरल करने के लिए दिया 
जाए तो उसका शुद्ध उत्तर एक हो श्राएगा । यदि साहित्य-सम्बन्धी एक प्रश्‍न दस 
व्यक्तियों को दिया जाय तो हो सकता है उसके दस भिन्न-भिन्न उत्तर प्राप्त हों 
आर उनमें से कोई भी aga न हो ।. गणित में एक प्रश्‍न का शुद्ध उत्तर एक ही 
होगा और साहित्य में अनेक होंगे । संस्कृत, हिन्दी और अंग्रेजी में स्वप्नवासवदत्त 
की श्रनेक व्याख्याग्रों के होते हुए भी यह व्याख्या क्‍यों लिखी गई, इसका उत्तर 
उपयुक्त संदर्भ है । मैंने स्वप्नवासवदत्त को जंसा समभा ग्रौर अनुभव किया वैसा 
व्याख्या के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है । यही व्याख्या सर्वथा शुद्ध 
है, किसी ग्रव्य प्रकार की व्याख्या नहीं हो सकती, इस प्रकार का आग्रह भी साहित्य 
के क्षेत्र में दुराग्रह मात्र ही है । एक ही विषय के प्रस्तुतीकरण में भी भेद होता है । 
एक बात को अनेक प्रकार से कहा जा सकता है। किस सन्दर्भ की कौन सी 
व्याख्या समीचीन है और कौन सा कथन-प्रकार सहृदय एवं बिज्ञ पाठक को भाता 
हैं, इस विषय में अन्ततः मान्य .अभिमत तो सहृदय पाठक का ही हो सकता हैँ । 

स्वप्नवासवदत्त की प्रस्तुत व्याख्या प्रमुख रूप से छात्रों की दृष्टि से लिखी 
गई है । सामान्यतः अनुवाद में शब्दार्थं की श्रपेक्षा वाक्य के तात्पर्यार्थ को अधिक 
प्रधानता दी जाती है । तभी ग्रनुवाद मूल की भाँति स्वाभाविक एवं रुचिकर बन 
पाता है । विशेषतः यदि मूल ग्रन्थ साथ-साथ न हो तो निइचय ही प्रधानता wears 
की न होकर वाक्यार्थ की होती है । यह उचित भी है । किन्तु जहाँ मूल के साथ- 
साथ अनुवाद दिया जाए या मूल का शब्दार्थ समझने के लिए ग्रनुवाद की उपयोगिता 
हो वहाँ वाक्याथे के साथ-साथ शब्दाथ को भी प्रधानता देनी होती है । संस्कृत 
भाषा में areata भी प्रकृति भ्रौर प्रत्यय का समन्वित रूप होता है । प्रकृति-प्रत्यय- 
रूप इस शब्द का दूसरी भाषा में ठीक-ठीक अनुवाद किया जाय प्रौर फिर समूचा 
अनुवाद वाक्यार्थं से मेल खाते हुए श्रनुवाद की भाषा की अपनी विशिष्ट शेली के 
भी aged हो, यह कार्य कठिन होता है । विशेष रूप से नाटक का अनुवाद और 
भी कठिन होता है क्योंकि इसमें भाषा का व्यवहृत रूप श्रपेक्षाकृत श्रधिक होता 
है श्रौर व्यवहार में उक्तियाँ एवं मुहावरे श्रधिक होते हैं। बोलचाल की भाषा में 
शब्दों के मुख्यार्थं की अपेक्षा तात्पर्यार्थं की ही प्रधानता होती है । यह तात्पर्यार्थ 
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कभी-कभी शब्दाथे के अनुवाद से भिन्न होता है । इसी कारण नाटक के अनुवाद 
में शब्दार्थ एवं वाक्यार्थं दोनों की संगति का निर्वाह अपेक्षाइत अधिक कठिन होता 
है । प्रस्तुत अनुवाद में शब्दार्थं एवं वाक्यार्थ दोनों की संगति को रखने का प्रयत्न 
किया गया है । जहाँ कहीं दोनों को प्राधान्य देना सम्भव नहीं हो सका है वहाँ 
प्रसंगानुसार कहीं शब्दार्थं को और कहीं तात्पर्यार्थ को प्रधानता दी गई है | इस 
कारणा कहीं शब्दार्थ की श्रौर कहीं वाक्यरचना की उपेक्षा हो गई हो तो उसे 
उपर्युक्त कठिनाई की पृष्ठभूमि में ही पाठक देखेंगे । 


संस्कृत टीका विशुद्ध रूप से प्रचलित टीका है । पद्यो पर पूरी टीका की गई 
है ote गद्यभाग में केवल व्याख्या-सापेक्ष शब्दों को ही समझाया गया है । इस टीका 
का उद्देश्य विद्यार्थी को संस्कृत में सरल रूप से टीका करना सिखाना मात्र है । इसी 
कारण इसमें araa शब्द-पर्याय को ही प्राधान्य दिया गया है । बहुत-सी म्रवान्तर 
सामग्री देकर इसे बोभिल नहीं होने दिया है । नये प्रतीत होने वाले शब्दों के साथ 
प्रायः सर्वत्र ही प्रमरकोश आदि कोश-ग्रन्थो के उद्धरण दिये हैं । यह कहीं तो अर्थ 
की प्रामाणिकता की दृष्टि से और कहीं विद्यार्थी को विभिन्न पर्यायवाची शब्दों का 
ज्ञान कराने के लिए किया है । व्याकरण-सम्बन्धी टिप्पणियाँ कुछ aa में ही इस 
भाग में आई हैं । विस्तार से इनका विवेचन परिशिष्ट १ में मिलेगा । 

परिशिष्ट १ में विस्तृत व्याख्या है। अर्थ की दृष्टि से, भाव की दृष्टि से 
और काव्य की दृष्टि से किसी सन्दर्भ के विषय में जो कुछ कहना था सो सब इसी 
भाग में कहा है । विभिन्न प्रकार की सामग्री का संग्रह होने के कारण यह भाग 
अपेक्षाकृत कुछ भ्रधिक विस्तृत भी हो गया है । किन्तु “स्वप्नवासवदत्तम्‌' का ठीक- 
ठीक मूल्यांकन करने के लिए यह अपरिहाय॑ है | इसमें बिखरे हुए रूप में नाटक- 
विषयक सभी कुछ ग्रा गया है | 


नाटक में ग्राये मुख्य पात्रों के चरित्र का संग्रह भूमिका में न करके परिशिष्ट 
२ में है। नाटक को ठीक से पढ़ लेने के उपरान्त ही इसे पढ़ना चाहिए । इसी 
कारण इसे उपर्युक्त क्रम में स्थान दिया है। छन्द-परिचय के प्रसंग से संस्कृत के 
छन्दों का सामान्य परिचय भी उपयोगी समझकर करवा दिया है | भाषा-सम्बन्धी 
ग्रपाणिनीय प्रयोगों को परिशिष्ट ४ में दर्शाया है | ग्रानन्दवर्घन ध्वन्यालोक में 
महात्माग्रों के दोष-उद्घोषण को अपना ही दोष बताते हैं-“सूक्तिसहस्नद्योतिता- 
त्मनाँ महात्मनां दोषोद्धोषणमात्मन एव दूषणं wafer! अतः भाषा के इन प्रयोगों 
को दोष न मानकर उस समय के प्रचलित प्रयोग मानना चाहिए | या फिर sar 
कि हमने भूमिका में दर्शाया है ये नाटक भास की मूल रचनाओं के परिवर्तित 
संस्करण मात्र हैं श्रतः यह भी सम्भव है कि इस प्रकार की भाषा-सभ्बन्धी तथा 
अन्य प्रकार की agfa का उत्तरदायित्व इनके रूपान्तरकार पर हो । ये सभी 
नाटक भास के मूल नाटक नहीं हैं, इस पक्ष में इन भाषासम्बन्धी और अन्य ग्रशुद्धियो 
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को (इनका विवेचन यथाप्रसङ्ग परिशिष्ट १ में है) एक युक्ति के रूप में भी स्वीकार 
करना चाहिए । 

भूमिका भाग में “उपलब्ध तेरह नाटक और भास' केवल इसी प्रश्‍न का 
विवेचन किया गया है। ‘ara का स्थान और समय” का विवेचन आवश्यक होते 
पर भी पुस्तक का श्राकार बढ़ जाने के भय से यहाँ नहीं किया जा सका है । 

इस पुस्तक के प्रकाशन का श्रेय तो मोतीलाल बनारसीदास को है ही, इसके 
लिखे जाने का श्रेय भी उक्त प्रकाशन के ग्रध्यक्ष लाला सुन्दरलालजी को ही है। 
स्थान-स्थान पर हिन्दी माध्यम के स्वीकृत हो जाने से हिन्दी में इसकी उपयोगिता 
को अनुभव करके श्री सुन्दरलाल जी ने इतनी बार मुझे इस कार्य को करने के लिए 
प्रेरित किया कि इसे लिखे जाने का समग्र श्रेय उन्हें देते हुए मैं प्रसन्नता का श्रनुभव 
करता हूँ । श्री जगदीशलाल जी शास्त्री (्रवकाश-प्राप्त श्रव्यापक जबलपुर) ने न 
केवल इस सारी पुस्तक के प्रूफ शोधे अपितु स्थान-स्थान पर विशेषतः संस्कृत टीका 
में अपने उपयोगी सुझाव भी दिये । इन्हीं के कारण प्रकाशन के समय भी मैं 
अत्यन्त निश्चिन्त रह सका हूँ। इनका मैं हृदय से आभार मानता हूँ । श्रीमती 
सुशीला ग्रम्बिके, प्राध्यापिका इन्द्रप्रस्थ महाविद्यालय, दिल्ली और sto रामाश्रय 
शर्मा, प्राध्यापक दिल्ली महाविद्यालय, दिल्ली के प्रति भी मैं अत्यन्त श्राभारी हूँ । 
समय-समय पर ग्राप दोनों के साथ विभिन्न स्थलों की विवेचना करके मैंने पुस्तक 
के ठीक-ठीक भाव को समझने का प्रयत्न किया है । 

अन्त में “चलतः स्खलनं क्वापि भवत्येव प्रमादतः” को ध्यान में रखकर 
कहीं पर भी हुई किसी agfa के लिए क्षमाप्रार्थी हूँ । 
हंसराज महाविद्यालय, दिल्ली --जयपाल विद्यालड्धार 
१३ फरवरी, १६६८ 
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आवकथन 


p 

> ‘a 

(दवितीय संस्करण) j 

विद्यार्थियों के हाथ में “स्वप्नवासवदत्तम्‌? का द्वितीय संस्करण देते हुए 

मुझे अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है । मेरे सहयोगी मित्रों ने और विद्यार्थियों ने इस £ 

पुस्तक को अपनी श्रावश्यकता के अनुरूप पाया, इससे ग्रधिक समीचीन ate किस है 
प्रतिफल की कामना मैं कर सकता था ? ऊर 

प्रथम संस्करण में जो कमियाँ मुझे प्रतीत हुई, उन सबका परिष्कार इस ‘3 


संस्करण में करने का प्रयास किया है। अनुवाद को शब्दार्थ की रक्षा करते हुए 
भी यत्र-तत्र आवश्यकतानुसार अधिक भाषानुरूप बनाने का प्रयत्न किया है 
तात्पर्यार्थ में प्रायः कहीं कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । मुख्य रूप से परिवर्तन वाक्य- 
बिन्यास से सम्बन्धित ही रहा है । संस्कृत टीका में अपेक्षाकृत परिवर्तेन कम हैं । 
कही-कहीं व्याकरण -विषयक टिप्पणी और कहीं-कहीं किसी शब्द की व्याख्या ही 
बढ़ाई गई है । टिप्पणियों में भी कुछ स्थलों पर व्याख्या-सापेक्ष शब्दों का और 
संयोजन कर दिया गया है। कुछ स्थलों पर क्रम को बदलकर मुल के अनुरूप कर 
दिया गया है। 

अन्त में परिशिष्ट १ में व्याख्यात प्रमुख शब्दों की ्रनुक्रमशिका देकर इस 
संस्करण को afas उपयोगी बनाया गया है । 


हसराज महाविद्यालय, दिल्ली 
फरवरी, १६७२ 
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अनुक्रमणिका 


भूमिका--उपलब्ध तेरह नाटक और भास 
नाटक के पात्र 
पाठ मूल नाटक, हिन्दी अनुवाद एवं संस्कृत टीका 
परिशिष्ट 
१--टिप्पणियाँ 
२-प्रधान पात्रों का चरित्रचित्रण 
उदयन 
वासवदत्ता 
पद्मावती 
यौगन्धरायण 
विदूषक 
३--छन्द-परिचय 
४--भाषा के श्रपारिएनीय प्रयोग 
५-_पद्यों की श्रकारादिक्रम से सूची 
६-व्याख्यात प्रमुख शब्दों की सूची 
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भूमिका 
उपलब्ध तेरह नाटक ओर भास 


बीसवीं शती के प्रथम दशक तक कालिदास, बाणभट्ट एवं राजशेखर ग्रादि के 
माध्यम से महाकवि भास का नाम मात्र ही संस्कृत विद्वानों को ज्ञात था। १९०९ 
$o में श्री टी० गणपति शास्त्री को त्रावणकोर राज्य में पद्मनाभपुरम्‌ के समीप 
मणलिक्कर मठ से लिखित तालपत्रों का एक संग्रह प्राप्त हुआ । इस संग्रह में १०५ 
पत्र थे । इनकी लिपि प्राचीन केरली थी । लगभग तीन-चार सो वर्ष पुराने इत पत्रों 
में से आरम्भ के १२ पत्रों के ्रतिखित शेष सभी बहुत अच्छी अवस्था में थे । परीक्षा 
करने पर ये दस नाटकों के रूप में सामने ग्राये। प्रत्येक नाटक की समाप्ति पर 
उसका नाम दिया गया था । इन दस नाटकों के नाम निम्नलिखित थे-- 

स्वप्ननाटकस्‌, प्रतिज्ञानाटकस्‌, पञ्चरात्रम्‌, चारुदत्तम्‌, दूतघटोत्कचम्‌, 
ग्रविमारकम्‌, बालचरितम्‌, मध्यमव्यायोगः, ANALY, ऊरुसद्भस्‌ | ग्यारहवें नाटक 
का आरम्भ मात्र था । कुछ कालोपरान्त कठित्तुरुत्ति के निकटवर्ती केलासपुरम्‌ के 
निवासी, ज्योतिषी श्री गोविन्दपिषारोटि से दो नाटक और मिले । ये दोनों अभिषेक- 
mesg और 'प्रतिमानाटकम्‌' पुर्व संग्रह में प्राप्त नाटकों के समान ही थे । लिपि 
भी वही थी । बाद में इन दोनों नाटकों के हस्तलेख राजकीय पुस्तकालय से भी 
उपलब्ध हो गये | स्वप्ननाटक का प्रारम्भिक भाग कुछ कीट-भक्षित था । प्रकाशन 
के निमित्त खोज करने पर श्री शास्त्री को इस नाटक के तीन हस्तलेख और 
प्राप्त हो गये । मसूर के पण्डित ग्रनन्ताचार्यं से स्वप्ननाटक और प्रतिज्ञानाटक के 
जो सम्पूर्णा हस्तलेख मिले उनके ग्रन्त में स्वप्नवासवदत्ता ससाप्ता और प्रतिज्ञा 
यौगन्धरायण' ऐसा नाम लिखा गया था । इससे स्पष्ट था कि इन arent का पूरा 
नाम 'स्वप्नवासवदत्तम्‌' ग्रौर 'प्रतिज्ञायोगन्धरायरण' al 

इन तेरह नाठकों में परस्पर कुछ समानताएँ हैं । इस साम्य से यह स्पष्ट 
होता है कि इन सभी रचनाग्रों का लेखक अथवा संग्रहीता कोई एक ही व्यक्ति या 
वर्ग होगा । ये समानताएँ मुख्य रूप से तिम्नलिखत हैं-- 

(१) प्रायः संस्कृत नाटकों का आरम्भ नान्दी पद्य से होता है । इन सभी 
नाटकों का समारम्भ “नान्द्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः” वाक्य से होता है । इसके 
बाद ग्राशीर्वादात्मक या मंगलइलोक हैं । 

(२) अन्य नाटकों में सामान्यत: प्रयुक्त “प्रस्तावता' शब्द के स्थान पर इन 
सभी में 'स्थापना' शब्द का प्रयोग है । ; 


( एक ) 
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(३) प्रायः प्रस्तावना में लेखक तथा रचना का नाम और लेखक की प्रशंसा 
या परिचय में एक-दो शब्द होते हैं । किन्तु इन सभी नाटकों की स्थापना में रचना 
या रचनाकार का नाम नहीं है । 

(४) स्वप्न०, प्रतिज्ञा०, पञ्चरात्र झर प्रतिमा नाटकों के प्रथम (मङ्गल) 
पद्य में नाटक के प्रधान पात्रों का नामोल्लेख है । मुद्रालङ्कार के प्रयोग में लेखक की 
रुचि प्रतीत होती है । 

(५) सभी नाटकों की समाप्ति पर “इति स्वप्ननाटकमवसितम्‌” इत्यादि 
प्रकार से नाटक के नाम का उल्लेख है। 

(६) प्रतिज्ञा, चारुदत्त, श्रविमारक, प्रतिमा और करभार के अतिरिक्त सभी 
aai में पात्रप्रवेश “एवामार्यमिश्राच्‌ विज्ञापयामि । श्रये किन्नु खलु मयि विज्ञापन- 
व्यग्ने शब्द इव श्रूयते ! पश्यामि ।” इस वाक्य से होता है। 

(७) स्वप्न०, दुतवाक्यस्‌, और बालचरितम्‌ में भरतवाक्य एक ही है । 
प्रतिज्ञा०, भ्रविमारक ग्रौर श्रभिषेक में भी भरतवाक्य समान है । इन दोनों भरत- 
वाक्यों का उत्तराद्धे एक शब्द के प्रतिरिक्त परस्पर एक-जैसा है । पञ्चरात्रम्‌ के 
भरतवाक्य का उत्तराद्धे भी प्रतिज्ञा० आदि के उत्तराद्धे-जेसा ही है । प्रतिमा और 
कर्णभार के भरतवाक्य का चतुथं चरण भी इनसे मिलता है । ऊरुभद्ध में शब्दावलि 
भिन्त है पर भाव और शैली इन्हीं के समान है । मध्यम० और दूतघटोत्कच का 
भरतवाक्य भिन्न है । चारुदत्त में भरतवाक्य है ही नहीं। इस प्रकार तेरह नाटकों में 
से नौ का भरतवाक्य एक ही व्यक्ति की रचना प्रतीत होता है | 

(८) भाषा, शेली एवं भाव के श्रतिरिक्त श्रनेक वाक्य ग्रौर पद्यांश तक 
विभिन्‍न नाटकों में समान पाये जाते हैं | 

(क) भाषा की दृष्टि से एक-जेसे श्रपाणिनीय प्रयोग सभी रचनाश्रों में मिलते 
हैं। उदाहरण के लिए शब्दों के ग्रपाणिनीय प्रयोगों में से कुछ ही यहाँ प्रस्तुत 
किये गए हैं । उनकी श्रेणीबद्ध विस्तृत सूची श्री सो्ग्रार० देवधर द्वारा सम्पादित 
“भासनाटकचक्रमु” के परिशिष्ट में देखी जा सकती है । 


(१) ग्रात्मनेपद के स्थान पर परस्मैपद का प्रयोग :--- 
साधुजनहस्तगतषा नोत्कण्ठिष्यति (स्वप्न ०) 
दृष्टिनं तृप्यति परिष्वजतीव aay (श्रविमारक) 
ग्रापृच्छामि ग्रत्रभवतीम्‌ (प्रतिमा) 
तं हत्वा क इहोपलप्स्यति चिरम्‌ (दूतघटोत्कच) 
रोषेण घूमायति यस्य देह: (बालचरित) 

(२) श्रनियमित समास :-- 
एवं लोकस्तुल्यधर्मो वनानाम्‌ (स्वप्त०) 
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स्वस्ति भवते सपत्नीकाय (श्रविमारक) 
उत्सादयिष्यन्निव सर्व राज्ञः (दूतवाक्य) 

(३) घातुरूप में गणपरिवर्तन :--- 
धरते खलु वासवदत्ता (स्वप्न०) 
नष्टाः शरीरे: ऋतुमिघंरन्ते (पञ्चरात्र) 
हतेषु देहेषु गुणा धरन्ते (कणांभार) 
(४) मा के साथ वत्वा या तुमुनु का प्रयोग :- 
सेदानीं भवाननर्थं चिन्तयित्वा (स्वप्न०) 
मा खलु मा खलु मां शप्तुम्‌ (प्रतिज्ञा०) 
याचे, मा निर्बध्य'”” (अविमारक ) 
मा स्वयं मन्युमुत्पाद्य (प्रतिमा) 
(ख) विभिन्न नाटकों में आये भाव, वाक्य और Taian के कुछ उदाहरण 
हंसराज श्रग्रवाल-कृत “संस्कृत साहित्य का इतिहास” पुस्तक में देखे जा सकते हैं । 
उपलब्ध तेरह नाटकों में उपर्युक्त सभी समानताएँ निरपवाद रूप से मिलती 
हों सो वात नहीं है । इसी प्रकार इनमें से कुछ विशेषताएँ इन तेरह नाटकों के ग्रति- 
रिक्त ग्रन्प नाटकों में भी उपलब्ध होती हैं । उदाहरणार्थं प्रथम पद्य में मुद्रालङ्कार 
का प्रयोग सभी नाटकों में नहीं है । भरतवाक्य की दृष्टि से भी तीन नाटक श्रपवाद 
हैँ | नाटककार और नाटक का नाम वररुचि-कृत उभयाभिसारिका को प्रस्तावना Ñ 
भी नहीं मिलता है । प्रस्तावना के स्थान पर स्थापना नाम और सूत्रधार के प्रवेश 
के बाद नान्दी प्रयोग, शुद्रक के पद्मपरामृतक, ईश्वरदत्त के धुर्तेविटसंवाद, विज्जक के 
कौमुदीमहोत्सव, महेन्द्रविक्रम के मत्तविलास प्रहसन, कुलशेखरवमंन्‌ के सुभद्राधनञ्जय 
आर तपतीसंवरण आ्रादि नाटकों में भी उपलब्ध होता है। इस प्रकार ये तेरह नाठक 
सर्वथा भ्रपनी एक ही श्रेणी बनाते हों सो तो नहीं, किन्तु इतनी अधिक समानता 
और एक संग्रह में उपलब्धि के श्राधार पर यह माना जा सकता है कि पंद्रहवीं शती 
में त्रिवेन्द्रम राज्य के किसी विशिष्ट वर्ग या व्यक्ति की सम्पत्ति में सभी नाटक रहे 
होंगे । ये सभी नाटक पंद्रहवीं शती में निश्चित रूप से नहीं लिखे गए । सम्भवतः 
उस समय की किसी नाटक-मण्डली ने किन्ही प्राचीन नाठकों की प्रतिलिपि की 
होगी । प्रारम्भ श्रोर अन्त की समानताओं से यह भी AGA लगाया जा सकता है 
कि इन लोगों ने अपनी विशेषता को बनाए रखने के लिए इनमें परिवत्तंत भी किया 
होगा । सम्भवतः रंगमञ्च की दृष्टि से इन्हें संक्षिप्त (संशोधित) भी किया हो । 
इन तेरह नाटकों र इनके तथाकथित रचयिता भास के विषय में विद्वानों 
में अत्यधिक मतभेद है । यहाँ इस का युक्तिसंगत विवेचन प्रस्तुत है । न 
नाट्यशास्त्र में वणित नाटकीय नियमों के प्रभाव और भाषा तथा शेली की 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized by Arya ama unddtion Chennai and eGangotri 


दृष्टि से प्रकृत ate भ्रथवा इनके मूल आधारभूत नाटक निस्सन्देह अत्यन्त प्राचीन 
हैं । साहित्यिक उत्कृष्टता के कारण यह भी निश्चित है कि इनका लेखक कोई 
यशस्वी ही कवि रहा होगा | 

“प्रथितयशञसां भाससौमिल्लकविपुत्रादीनां प्रबन्धानतिक्रम्य''''** v मालवि- 
काग्निमित्र की प्रस्तावना में उपलब्ध, कालिदास के इस उद्धरण से एक यशस्वी 
प्राचीन कवि भास के विषय में पता चलता है । 

बाणभट्ट ने हषंचरित के आ्रारम्भ में भास की प्रशस्ति और उसकी रचनाओं 
की विशेषता के सम्बन्ध में लिखा है--“सुत्रधारकृतारम्भर्नाटकंबंहुभूमिकः, सपताके- 
यशो लेभे भासो देवकुलेरिव ।” यशस्वी भास के नाटकों की तीन विश्ञेषताओओं में से 
केवल प्रथम, स्पष्ट रूप से प्रकृत रचनाओं में दिखाई देती है ।) 


१. बाणभट्ट ने भास के नाटकों की दूसरी विशेषता “बहुभुमिक:” aga: 
भूमिकाः Ag, aata नाटकों में afas पात्रों की विद्यमानता कही है । 
वाण के समय (७वीं शती) तक प्रसिद्ध नाटक शूद्रक, ग्रश्‍वघोष, कालिदास, 
हर्ष, विशाखदत्त और भट्टनारायण के मिलते हैं। ग्राकार के ग्राधार पर 
इन सभी नाटकों की पात्र-संख्या से प्रकृत १३ नाटकों की पात्र-संख्या 
सामान्यतः कम है। इस प्रकार वाण द्वारा निर्दिष्ट यह विशेषता भास के तथा- 
कथित नाटकों में नहीं है । बहुमुमिकः का तात्पर्य यदि पात्रों की विविधता 
से है तो इन नाटकों में यह विशेषता है। जीवन का शायद ही कोई ऐसा 
क्षेत्र ही, जिसका प्रतिनिधित्व इन नाटकों में उपलब्ध कोई पात्र न कर रहा 
हो । तीसरी विशेषता है सपताकः । “व्यापि प्रासङ्गिकं वृत्तं पताकेत्य- 
भिधीयते” (aro दर्पण) यह पताका की परिभाषा है । sro दीक्षित ने 
अपने शोषप्रबन्ध में तेरह में से दो (स्वप्न० और प्रतिज्ञा० ) में इस पताका- 
रूप गौणकथा को ढूंढ़ा है । वास्तव में वासवदत्ता का afaa ग्रौर 
महासेन का पुत्री के विवाह के सम्बन्ध में वार्तालाप कदापि श्रवान्तर 
कथाएँ नहीं मानी जा सकतीं । भास के नाटकों में नाट्यशास्त्रोक्त नियमों 
को घटाने का प्रयत्न ही समीचीन नहीं है । घुणाक्षरन्याय से भले a 
कोई बात घट जाय, पूवभावी होने से सवागीण विवेचन सम्भव नहीं । 
इसके afafa ऐतिहासिक विवेचन के इस प्रसंग में बाण की उक्ति को 
afam महत्त्व नहीं दिया जाना चाहिए | बाणभट्ट तो यहाँ श्लेष के 
चमत्कार के पीछे पड़े हुए प्रतीत होते हैं। axa नाटकों का रचयिता 
भास “यशस्वी एवं प्राचीन” कवि है, बस इतना ही परिणाम इस कथन 
से निकालना चाहिए । 
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soo ई० के वाक्पति अपने 'गउडवहो' में भास के विषय में लिखते हैं--- 
“भासे ज्वलनमित्रे कुन्तोदेवे च यस्य रघुकारे । सोबन्धवे च बन्धे gad च 
miaa: ।” यहाँ वाक्पति ने भास को श्रग्नि का मित्र कहा है । काव्य की भाषा में 
“अग्नि का faa’ भास की श्रग्नि-प्रसंग के वर्णन में निपुणता का द्योतक है । प्रस्तुत 
नाटकों में इस भ्रग्निकाण्ड का विशिष्ट aga है । स्वप्तवासवदत्ता का तो आधार ही 
रिनिकाण्ड है । 
उपर्युक्त उद्धरणों तथा वक्ष्यमाण स्वप्नवासवदत्त से सम्बद्ध प्रमाणों के 
आधार पर, ao गणपति शास्त्री और उनके अनुयायी कुछ विद्वानों ने यह परिणाम 
निकाला कि इन सभी नाटकों का रचयिता वही यशस्वी कवि भास है जिसकी 
प्रशंसा कालिदास ने की है । हमारे मत में इन प्रमाणों से यह स्पष्ट परिणाम नहीं 
निकाला जा सकता | इसके अतिरिक्त भास रचित मूल नाटक अपने यथार्थ रूप में 
ही इन नाटकों के रूप में मिले हूँ, यह तो इन युक्तियों के arene पर कदापि नहीं 
कहा जा सकता । 
इन तेरह नाटकों में से एक स्वप्नवासवदत्त के विषय में ग्रवान्तर साहित्य में 
अपेक्षाकृत ग्रधिक जानकारी मिलती है । इस सामग्री से किसी परिणाम पर पहुँचने 
के लिए इसका विश्लेषण करना आवश्यक है | 
(क) वे उद्धरण जो स्वप्न० को भास की रचना बताते हैं और उपलब्ध 
स्वप्नवासवदत्त के साथ संगत होते हैं-- 
(१) राजशेखर (eat शती) स्वप्न० को भास की रचना बताते हैँ-- 
“भासताटकच क्रेडपि च्छेकः क्षिप्तः परीक्षितुस्‌ । 
स्वप्नवासवदत्तस्य agaga पावकः ॥ 
भास के नाटकों की कड़ी परीक्षा होने पर स्वप्न० उस परीक्षा में खरा निकला । 
जिस प्रकार नाटक में आग वास्तव में वासवदत्ता को नहीं जला पाई उसी प्रकार 
परीक्षा की प्राग भी इस नाटक को नष्ट नहीं कर सकी । निस्संदेह उपलब्ध went ।! 
में स्वप्न० सर्वश्रेष्ठ है । इसका लेखक भास है, उद्धरण से यह स्पष्ट है। 
(२) १२वीं शती के रामचन्द्र और गुणचन्द्र अपने 'नाव्यदपर में भासक्कत 
स्वप्नवासवदत्त से एक उद्धरण देते हैं-- 
“qar maga स्वप्नवासवदत्ते शेफालिकाशिलामवलोक्य- 
बत्सराजः--पादाक्रान्तानि पुष्पाणि सोष्म चेदं शिलातलम्‌ । E>: 
ननं काचिविहासीना मां दृष्ठा सहसा गता ॥ 9 
यद्यपि उपलब्ध स्वप्त० में यह पद्य नही मिलता, परन्तु श्री काले ने इसे समुचित. 
स्थान पर जोड दिया है । यह प्रसंग के इतना अनुकूल है कि इसे इस स्थल पर 
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(ख) वे उद्धरण, जो उपलब्ध स्वप्न० से संगत होते हैं पर लेखक के रूप में 
भास या किसी श्रन्य कवि की ओर कोई सकेत नहीं करते । 

(१) वामन (edt शती) अपने 'काव्यालङ्कारसूत्वृत्ति' में व्याजोक्ति का 
उदाहरण निम्नलिखित पद्म देते हैं-- 

“शरच्छशाडूगौरेण वाताविद्वेत भामिनि । 
काश्ञपुष्पलवेनेदं साश्रुपातं मुखं मम ॥” 
यह पद्य प्रस्तुत स्वप्नवासवदत्त में मिलता है । 

(२) ग्रभिनवगुप्त (१०वीं शती) अपने 'भरतनाथ्यवेदविवृति” में वर्तमान 
उपलब्ध स्वप्न० के द्वितीय wey की ओर संकेत करते हैं-- 

“क्वचित्‌ क्रीडा यथा स्वप्नवासवदत्तायास्‌ ।” 

(३) भोजदेव श्रपने श्रयुद्ञारप्रकाश' में उपलब्ध स्वप्न ० के पाँचवें ग्रङ्क की 
ओर संकेत करते हुए लिखते हैं-- 

“स्वप्नवासबदत्ते पद्मावतीमस्वस्थां द्रष्टुं राजा समुद्रगृहं गतः । पद्मावती - 
रहितञ्च तदवलोक्ष्य तस्या एव शयने सुष्वाप । वासवदत्ताञ्च स्वप्नवदस्वप्ने ददश 
स्वप्नायमानश्न वासवदत्तामाबभाषे । स्वप्नशब्देन चेह स्वापो वा स्वप्नदर्शनं वा 
स्वप्नायितं वा विवक्षितम्‌ । ' 

(ग) स्वप्नवासवदत्त के वे उद्धरण जो समग्ररूप में ग्रथवा ANET में वर्तमान 
स्वप्नवासवदत्त से संगत नहीं होते । 

(१) श्रमरकोश की टीका में सर्वानन्द (११५६ $o) तीन प्रकार के शृङ्गार 
का विवेचन करते हैं-- 

त्रिविधः ggn: धर्मार्थकामभिन्तः। तत्राद्यो यथा नन्दयत्त्यां ब्राह्म भोज- 
नम्‌ । द्वितीयः स्वदेशमात्मसात्कतुंमुदयनस्य पद्मावतीपरिणायोऽ्यश्द्भारः । तृतीयः 
स्वप्नवासवदत्ते तस्यंब वासवदत्तापरिणायः कामशृङ्गारः ।” यहां श्रर्थश्ङ्गार का 
उदाहरण वर्तमान स्वप्न० की दृष्टि से ठीक है किन्तु सर्वानन्द ने यहाँ नाटक का नाम 
नहीं दिया है । कामश्वङ्गार के उदाहरण को लेखक स्पष्ट रूप से स्वप्नव[सवदत्त का 
बताता है, किन्तु उपलब्ध स्वप्नवासवदत्त में न तो यह विद्यमान है ate न ही इसकी 
कोई सम्भावना की जा सकती है। हो सकता है कि १२वीं शती में सर्वानन्द को 
जो स्वप्नवासवदत्त उपलब्ध हो उसमें उदयन-वासवदत्ता-परिणय भी वाणात हो । 

(२) शारदातनय (१२वीं शती) “भावप्रकाश” में प्रशान्त नाटक का लक्षण 
करते हैं श्रौर स्वप्न० को उदाहरणा रूप में प्रस्तुत करते हैं। इसी प्रसङ्ग में वे कथा- 


` नक के विकास में सुबन्धु-सम्मत पाँच सन्धियों को निम्नलिखित प्रकार से दिखाते 
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(a) वासवदत्ता का पद्मावती के पास घरोहर रूप में न्यास । (ब) उदयन 
को, पद्मावती के मस्तक पर विशेष तिलक को देखकर, वासवदत्ता के जीवित होने की 
जानकारी | (स)'वासवदत्ता' भ्रा्रो आओ्ो ! कहाँ जाती हो” इत्यादि प्रकार से उदयन 
की दुःखाभिव्यक्ति । (द) घोषवती के मिलने पर राजा का वासवदत्ता की उपलब्धि 
के लिए छटपटाना। (ज) अन्त में “कि ते भुयः प्रियं कुर्याम्‌' इत्यादि वाक्य का 
अभाव | उपलब्ध स्वप्नवासवदत्त के कथानक में दूसरी संबि का अभाव है। कथा- 
सरित्सागर में उपलब्ध इस कथा में यह्‌ द्वितीय संधि स्पष्ट उल्लिखित है | सम्भवतः 
इसी मूलकथा पर ग्राश्रित मूल स्वप्नवासवदत्त में विस्तार से सभी कुछ रहा होगा | 
यहाँ श्री एम० आर० काले का यह कथन कि एक संधि की प्रनुपलब्धि और चार 
“की उपलब्धि के कारण इसे पक्ष की युक्ति मानना चाहिए, अधिक संगत नहीं प्रतीत 
होता है । विस्तृत नाटक के संक्षिप्त रूप में सरवंथा तो किसी एकाघ अंग का हा 
त्याग किया जायेगा । कौन कह सकता है कि उपलब्ध सन्धियाँ भी मुल की अपेक्षा 
कितनी संक्षिप्त रूप में विद्यमान हैं । 


(३) सागरनन्दिन्‌ (१३वीं शती) अपने 'नाटकलक्षणरत्नकोश' में स्वप्न- 
'वासवदत्त से निम्नलिखित उद्धरण देते हैं-- 


«यथा स्वप्तवासवदत्ते नेपथ्ये सुत्रधार उत्सारणां श्रत्वा पठति--अ्रये कथं 
,तपोवनेऽप्युत्सारणा ? (विलोक्य) कथं मन्त्री योगन्धरायणः ? वत्सराजस्य राज्यप्रत्या- 
-नयनं पद्मावतोजनेनोत्सायंते ।* 


वर्तमान स्वप्न० की स्थापना का पाठ इस पाठ से सवँथा भिन्न हे । “ग्रये 
कथमू......” इत्यादि पाठ सागरनन्दिन्‌ द्वारा अपने समय में उपलब्ध स्वप्नवासव- 
दत्त से ही उद्धृत किया हुआ प्रतीत होता है | पाठ की शब्दावली से स्पष्ट है कि यहाँ 
मुल पाठ का भाव उद्धत न करके मूल पाठ ही उद्धत किया गया है । इस प्रसङ्ग में | 
दी गई श्री एम० arto काले की युक्ति हमें संगत प्रतीत नहीं होती । नाटक के a 
प्रारम्भ को नाटक-मण्डली ने भ्रपनी स्वीकृत पद्धति के प्रनुसार परिवर्तित कर लिया ; 
'हो, यही अधिक संगत प्रतीत होता है। इन सभी नांटकों के प्रारम्भ में एक-जेसी _ 
'पंक्ति “एवमार्यमिश्रान्‌......' भी इसी विचार को पुष्ट करती प्रतीत होती हैँ! | 


(४) अभिनवगुप्त 'ध्वत्यालोक' की टीका में स्वप्नवासवदत्त से एक आर्या 
उद्धत करते हँ 


“सळ्नितपक्ष्मकपाट नयतद्वारं स्वर्पतडनेत | 


TRIES हिच्या हे हा. 
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वर्तमान स्वप्नवासवदत्त में न तो यह पद्य मिलता है और न ही अर्थ की 
दृष्टि से कथानक में ही कहीं सङ्गत होता है | 

उपर्युक्त विश्लेषण में क वर्ग के उद्धरण वर्तमान स्वप्नवासवदत्त को ही 
भास की रचना बताते हैं । ख वर्ग के उद्धरण स्वप्न० को केवल एक प्राचीन नाटक 
सिद्ध करते हैं और ग वर्ग के उद्धरण वर्तमान स्वप्न० से भिन्न किसी स्वप्नवासव- 
दत्त की स्थिति की पुष्टि करते हैं। वर्तमान स्वप्नवासवदत्त को ही भास की मूल 
रचना माना जाय तो ग वर्ग के उद्धरणों की magia का कोई समीचीन समाधान 
नहीं दिया जा सकता । इसके विपरीत यदि वर्तमान नाटक को मुल भासरचित 
स्वप्तवासंवदत्त का परिवर्तित (सम्भवतः संक्षिप्त) रूप माना जाय तो fadi या 
संक्षेप के कारण ग वर्ग के उद्धरणों की ग्रसङ्गति का तो सम्यक्‌ समाधान हो ही 
जाता है, क वर्ग के उद्धरण भी श्रसङ्गत नहीं होते क्योंकि संक्षिप्त रचना में भी मूल 
का कुछ अंश तो ज्यों-का-त्यों होगा ही, संक्षेप में कुछ शश का पूर्णतः परित्याग 
और कुछ का संक्षेप ही होता है, न कि सारी रचना ही परिवर्तित होती है ख वर्ग 
के उद्धरण दोनों ही पक्षों में सङ्गत होंगे । वर्तमान नाटक चाहे मूल हो चाहे परि- 
afaa, इनकी स्थिति में कोई ग्रन्तर नहीं आता क्योंकि ये तो स्वप्न० की केवल 
प्राचीनता मात्र के साथक हैं । इस प्रकार क वर्ग के प्रमाणों के उभय पक्ष में समबल 
होने से श्रौर ग वर्ग के प्रमाणों के केवल एक पक्ष में समवेत, तथा संख्या में भी 
अधिक होने के कारण बतंमान' स्वप्नवांसवदत्त मूल भास-रचित स्वप्तवासवत्त का 
परिवर्तित संस्करण है, यही सिद्ध होता है । इस प्रकार स्वप्नवासवदत्त के AAT से 
शेध नाटकों को भास की रचना सिद्ध करने का प्रयत्न भी विफल हो जाता है । 
सम्भवतः १३वीं, १४वीं शती के बाद किसी नाटक-मण्डली ने इन प्राचीन नाटकों 
को लेकर श्रपनी आ्रावश्यकता एवं विशिष्टतानुसार संक्षिप्त एवं परिवर्तित किया है । 
न्‍ दण्डी (६ठी शती) द्वारा 'काव्यादर्श' में उद्धत “लिम्पतीव तमोऽङ्गानि 
वर्षतीवाञ्जनं नभ?” प्रकृत बालचरित श्रौर चारुदत्त में मिलता है । भामह (प्वीं 
शती) द्वारा काव्यालङ्कार में उद्धत “हतोऽनेन मम भ्राता मम पुत्रः पिता सम गद्य 
रूप में प्रक्रत प्रतिज्ञानाटक में मिलता है । वामन (edt गती) द्वारा उद्धुत “यो 
ag पिण्डस्य कृते न युद्धय तू” प्रकृत प्रतिज्ञायोगन्धरायण में मिलता है, श्रौर “यासां 
बलिर्भबति०” पद्य चारुदत्त में मिलता है (यह पद्य मृच्छकटिक में भी मिलता है) | 
ये सभी उद्धरण बिना किसी संकेत के उपलब्ध होते हैं । इनसे केवल इतना ही परिः 
णाम निकाला जा सकता है कि उपलब्ध नाटक छठी शती से पहले के हैं। इस 
परिणाम से किसी को भी श्रापत्ति नहीं है । किन्तु वतंमान नाटक ठीक मूल नाटकों 
की ही प्रतिलिपि हैं, इस विय में इन उरशा से कुछ भी सिद्ध नहीं किया जा 
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सकता । इसके अतिरिक्त स्फुट रूप से भास के नाम से उपलब्ध तेरह पद्यो में से 
एक भी इन उपलब्ध नाटकों में नहीं मिलता । अतः ये नाटक मूल नाटकों के संक्षिप्त 
या परिवर्तित रूप हैं और भास के कुछ नाटक Bat मिले ही नहीं हैं, ऐसा परिणाम 
निकालना afaa युक्तियुक्त होगा । तेरह नाटकों में से जिनके विषय में कोई संकेत 
कहीं नहीं मिलता उन्हें एक बण्डल में मिलने से या कुछ समानता के कारण एक ही 
नाटक-मण्डली से सम्बद्ध तो माना जा सकता है किन्तु भास के साथ जोड़ने के लिए 
NT प्रमाणों की अपेक्षा है 

मलयालम के विद्वान्‌ श्री ए० के० पिषारोटि और श्री के० श्रार० पिषारोटि 
का कहना है कि केरल की चाक्यार नाटक-मण्डली ने इन नाटकों को ग्रपनी आव- 
Sea अपने सांचे में ढाल कर विभिन्न मूल नाटकों से नकल किया होगा 
आर श्री टी० गणपति शास्त्री को इन्हीं का बण्डल मिला है | इस पक्ष को भी श्रभी 
प्रबल साधक युक्तियों की ग्रावश्यकता है । इन्हीं तेरह नाटक में से कुछ रंगमञ्च 
की दृष्टि से शोधे हुए नहीं जान पड़ते । अ्रविमारक' संस्कृत में उपलब्ध विशुद्ध काव्य 
की दृष्टि से लिखे गये, अन्य नाटकों की श्रेणी का ही एक नाटक प्रतीत होता 

उपर्युक्त सम्पुणां विवेचन से ऐसा प्रतीत होता है कि उपलब्ध तेरह नाटक 
तो ग्रवश्य ही १५वीं, १६वीं शती की केरल की किसी नाटक-मण्डली (सम्भवतः 
चाक्यार) की सम्पत्ति हैं। इनके मूल आधार अत्यन्त प्राचीन हें । चाटक-मण्डली ने 
अपनी विशेषता के लिए इनमें ग्रादि और अन्त को अपनों शेली के अनुसार बदल 
लिया है ! रङ्गमञ्च की दृष्टि से इन्हें शोधा भी है । कुछ भाग को संक्षिप्त किया है 
और कुछ को सम्पूणं रूप से ही छोड़ दिया है । भाषा इत्यादि में भी सम्भवतः कुछ- 
कुछ परिवर्तन किया हो । इनमें से कुछ के मूल रचयिता अवश्य भास प्रतीत होते 
हैं । ये-सभी भास-रचित हें या फिर केवल ये ही भास की रचनाएँ हैं, ऐसा कुछ भी 
निणांयात्मक रूप से नहीं कहा जा सकता | 

कोई भी एक परिणाम सब नाटकों पर ठीक से लागु नहीं होता । इससे यह 
अनुमान भी लगाया जा सकता है कि यह संग्रह नाटक-सण्डली की सम्पत्ति न होकर 
किसी एक व्यक्ति या परिवार की सम्पत्ति हो । उन्होंने मुख्य रूप से ग्रपनी आस्था 
की पात्र नाटक-मण्डली के संगृहीत नाटकों को AGT पास रखा हो और अपनी रुचि 
के कुछ और नाटक भी इस संग्रह में मिला दिये हों ag भी सम्भव है कि alca- 


मण्डली ही पुरी तरह से सभी नाटकों को किन्ही परिस्थितियों के कारण न शोध 
पाई हो । कुछ भी हो, इन सभी नाटकों के रचयिता भास ही हैं ऐसा तो निर्णयाल्मक | 


रूप से नहीं कहा जा सकता । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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स्त्री 
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नाटक के पात्र 


राजा--व त्सदेश का राजा उदयन 
यौगन्धरायण--उदयन का मन्त्री 

विदूषक--वसन्तक नामक उदयन का मित्र (नमंसचिव) 
ब्रह्मचारी--लावारुक ग्राम का निवासी छात्र 
काञ्चुकीय--राजकुल का सेवक 

संभषक, भट--पद्मावती के सेवक 


वासवदत्ता--उदयन की प्रथम पत्नी, गुप्त वेश में यही ग्रावन्तिका है 
पद्यावती--मगघराज दर्शक की बहिन, उदयन की द्वितीय प्त्नी 
तापसी--मगध के निकट तपोवन में रहने वाली एक स्त्री 


मधुकरिका 
पद्मिनिका 


घात्री--पद्मावती की उपमाता 
विजया--वत्सराज की प्रतिहारी 
घात्री--वासवदत्ता की उपमाता 


i पद्मावती की सखियाँ एवं परिचारिकाएँ 
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महाकविभासप्रणीतं 


स्वप्नवासवदत्तम्‌ | 
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॥ श्रीः 0 
स्वप्नवासवदत्तम्‌ । 


(नान्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः |) 


वासवदत्ताबलो AACA त्वास्‌ | 


सूत्रधारः--उदयनवेन्दुसवर्सा 
बसन्तकञ्रौ भुजो पातास्‌ ४१७ 


पद्मावतीण पूर्सो 


एवमायेमिश्रान्‌ विज्ञापयामि । श्रये ! कि नु खलु मथि विज्ञापनव्यग्रे शब्द 


इव शूयते ? श्रद्धा ! nna । 
( नेपथ्ये ) 
| 


उत्सरतोत्सरतार्याः | उत्सरत | [ उस्सरह उस्सरह श्रय्या | उस्सरह ।| | 
al 


FAME भवतु विज्ञातम्‌ | 


oo. भत्यैमंगधराजस्य RTA: कन्यानुगामिभिः | 
oy धुष्ठमुत्साय ते सर्वस्तपोबनगतो जनः WRN 


( निष्क्रान्तः । ) 
स्थापना । 


m 


भावे क्तः ३-३-११४) पूर्ण 
म्‌ । अत्र Tat मुद्रा? 
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स्वप्नवासवद्त्तम्‌ | 


( नान्दी के बाद फिर सूत्रधार प्रवेश करता है । ) 
सूत्रधार--उदय होते हुए नये चन्द्रमा के सहश वर वाली, मद्यपान से बलरहित 
श्रथवा waar [ग्रपनी पत्नी] को मद्य देने वाली, लक्ष्मी के प्रकट होने से सम्पन्न, 
वसन्त-जैसी सुन्दर, बलराम की भुजाएँ आपकी रक्षा करें । (१) 

मान्य सज्जनों को मैं यह [इस प्रकार] बताता हूँ । ae ! यह क्या, मेरे 
निवेदन में व्यस्त होते ही शब्द-सा सुनाई पड़ता है ? तो फिर देखता हूं । 
(नेपथ्य में) 


gel सज्जनो ! हुटो । 
सत्रधार--श्रच्छा, जाना | 


मगघाधिपति के स्नेही, [अतएव] कन्या के पीछे चलने वाले सेवकों से सभी 
तपोवन-प्राप्त [वासी] लोग धृष्टतापूवेक हटाए जा रहे हैं | (२) ` 


(निकल गया ।) n> 


स्थापना । 


amt: सज्जना: | “महाकुलकुलीनार्यसभ्यसज्जनसाधवः इत्यमरः 
पूज्यतादर्शी । आर्य मिश्रान्‌ माननीयाश्च ते सज्जनाश्च तातू । किं नु 
जिज्ञासायाम्‌ किमर्थमिति । 'पुनर्थऽङ्ग' इत्यमरकोशप्रमाणेन अङ्ग शब्द 
इत्यर्थः | श्रथवा सम्बोधनार्थकोऽङ्गशब्दः | SA 
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अथ प्रथमोऽङ्कः । 


(प्रविश्य) 


भटो--उत्सरतोत्सरतार्याः | उत्सरत । [उस्सरह उस्सरह्‌ WAT | उस्सरह |] 
(ततः प्रविशति परिब्राजकवेषो यौगन्वरायण ग्रावन्तिकावेषवारिणी वासवदत्ता च |) 


यौगन्धरायणाः--(कणां दत्त्वा) कथमिहाम्युत्सायंते । कुतः 


धीरस्याश्रमसंश्चितस्य वसतस्तुष्टस्य वन्य: फले- 

सानाहँस्य जनस्य वहकलबतस्त्रासः समुत्पाद्यते | 
उत्सिक्तो विनयादपेतपुरुषो भाग्येश्चले विस्मितः 

कोऽयं भो ! faya तपोवनमिदं ग्रामीकरोत्याज्ञया ॥३॥ 


वासवदत्ता- श्रायं ! क एष उत्सारयति ? [aza ! को एसो उस्सारेदि ? | 
यौगन्धरायणाः--भवति ! यो घर्मादात्मानमुत्सारयति । 

वासवदत्ता--ग्रार्य ! नह्येवं वक्तुकामा । श्रहमपि नासोत्सारथितब्या अवामीति । 
[अय्य | ण हि एव्वं वत्तुकामा । ग्रह्‌ वि णाम उस्सारइदव्वा होमि त्ति।] 
यौगन्धरायणाः--भवति ! एवमनिर्ज्ञातानि देवतान्यप्यवधुयन्ते । 
वासवदत्ता--श्रायं ! तया परिश्रमः परिखेदं नोत्पादयति यथायं परिभवः । [aza ! 
तह परिस्समो परिखेदं ण॒उप्पादेदि जह श्रश्रं परिभवो | 
यौगन्धरायणाः--भुक्तोज्कित एष विषयोऽत्रभवत्या । नात्र चिन्ता कार्या | कुतः 


qå त्वयाप्यभिमतं गतमेवमासी- 
saata गमिष्यसि पुर्नावजयेन भतु: | 


अपि शब्द उत्सारणाकार्यस्य सर्वथेवानुचितत्वं द्योतयति तदेव च पद्येन प्रकट- 
afa— 


घीरस्य घैर्ययुक्तस्य ग्रचळ्चलचित्तस्य,प्राश्रमसंश्रितस्य ग्राश्रमाश्रितस्य, वसतः रण्ये 
तपोवने वा वासं कुवंतः, श्रथवा वन्यैः फलेस्तुष्टस्येति वसतः | वने भवा: वन्याः तंवंन्येः 
फलैः तुष्टस्य ATI, वल्कलानि एव बरत्राणि श्रस्य इति तस्य वल्कलवतः, मानमहें- 
' त्यस्तो मानाहस्तस्य, जनस्य (समुदाये एकवचनम्‌)त्रासो भयं समुत्पाद्यते भृत्यैः । भो ! 
Te उत्सिक्तः उढतः मर्यादाविरहितः, वित्यो नम्रत्वं तस्मादपेतो दूरीभ्रूतः भ्रविनीतः, 
CS स्थिर: भाग्य: घनादिरूपविभवेः विस्मितः गवितः, श्रयं कः पुरुषः, निभृतं शान्तमिदं 
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Gye अङ्क | 
(प्रवेश करके) 


दो रक्षेक--हटो हटो सज्जनो ! हटो । 


(उसके बाद सन्यासीवेशधारी यौगन्धरायण और ग्रवन्ति-देश के अनुरूप 
वेश धारण किए हुए वासवदत्ता प्रवेश करते हैं ।) 
योगन्धरायणा--(कान लगा कर) क्या यहाँ भी हटाया जा रहा है ? [यह उत्सारणा 
उचित नहीं हैं] क्योंकि 


घेयंशाली, आश्रम में आश्रय लिए हुए,[तपोवन में] रहने बाले, जंगली फलों 
से तृप्त, वल्कल [वस्त्र पहनने] वाले, मात के योग्य, मनुष्य [मनुष्यों] को भयभीत 
किया जा रहा है । अरे ! यह कौन उद्दण्ड, अस्थिर भाग्यो से afaa, ग्रविनीत पुरुष 
है, जो इस शान्त तपोवन को आज्ञा से गाँव बना रहा है । (३) 
वासवदत्ता--श्रायं ! यह कौन हटा रहा है ? 
यौगन्धरायणा- देवी ! जो घमं से स्वयं को हटा रहा है। 
वासवदत्ता--्रार्य ! मैं यह नहीं कहना चाहती [मेरा भ्रभिप्राय यह नहीं है] । क्या 
मुझे भी हटाया जायेगा ? 
यौगन्धरायण- देवी ! इस प्रकार बिन-पहचाने देवता भी तिरस्कृत हो जाते हैं। 
वासवदत्ता--ग्रायं ! परिश्रम वेसा कष्ट नहीं पहुँचाता जैसा यह तिरस्कार । 
यौगन्धरायण- -पह विषय [सेवकों की उत्सारणा पूर्वक गमन] आपसे भोग कर 
छोड़ दिया है । इसमें चिन्ता नहीं करनी चाहिए । क्योंकि vee 
पहले तुम भी इसी प्रकार इच्छानुसार जाया करती थी । पति के जीतने पर. 
तपोवनम्‌, श्राज्ञया उत्सारणरूपया ग्रामीकरोति न ग्रामः इति अग्रामः, AA ग्रामं 
करोति इति ग्रामीकरोति “श्रभूततःद्भावे इति वक्तव्यम्‌? इत्यनेन ‘fea’ प्रर 
शार्दूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ।३। 
भवत्‌ शब्दः श्रेष्ठवाचकः, तस्येव स्त्रियां सम्बोधने भवति’ इति रूपस्‌ मा 


तपस्विनामपसारणां घर्मविरुद्धम्‌ । अतः कथितं य ग्रात्मानं धर्मादुत्सारयति 
Ih 


रात्मानं (कर्मीभूतं) धर्मात्‌ च्यावयतीत्यथे: । अवधुयन्ते परिभूयन्ते परिभ 

भुक्तो ज्मितः पूर्व भुक्तः पश्चादुज्ितः' 'पर्वकालेकसवेजरत्‌' च 

घारयसमासः, प्रथमस्य च पदस्य नियमेन पुर्वनिपात:। विषयः उत्सारर 
चुना समुत्सारणया खिद्यमानया त्वयापि पूर्व त एव त्य 


भमतस्वीकृतमासीत्‌ | भतू: उदयनस्य वि पुनरपि 
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कालक्रमेण जगतः परिवतंमाना 
चक्रारपङ्क्तिरिव गच्छति भाग्यपड्क्तिः ॥४॥ 


भटौ--उत्सरतार्याः | उत्सरत । [उस्सरह azar ! उस्सरह |] 
(ततः प्रविशति काञ्चुकीयः |) 
काळ्चुकीय:--सम्भषक ! न खलु न खलूत्सारणा कार्या । पद्य, 


परिहरतु भवान्‌ नृपापवादं 

न परुषमाश्रवासिषु प्रयोज्यम्‌ । 
नगरपरिभवान्‌ विमोक्तुमेते 

वनमभिगम्य मनस्विनो वसन्ति nyn 


उभौ- ्रायं तथा [aa ! तह ।] 
(निष्क्रान्तो ।) 


यौगन्धरायरा:--हन्त सविज्ञानमस्य दर्शनम्‌ | वत्से उपसर्पावस्तावदेनम्‌ । 
वासवदत्ता-ग्रायं ! तथा । [श्रय्य तह ।] 

यौगन्धरायराः--(उपसृत्य ) भोः ! किङकृतेयमुत्सारशा ? 

काञ्चुकोयः-_ भोस्तपस्विन्‌ ! 

यौगन्धरायराः--(श्रात्मगतम्‌) तपस्विन्निति गुणवान्‌ खल्वयमालापः | ्रपरिचयात्त 
न हिलष्यते मे मनसि । 7 
काऊ्चुकोय:--भोः ! श्रूयताम्‌ । एषा खलु गुरुभिरभिहितनामघेयस्यास्माक महा- 
राजदशंकस्य भगिनी पद्मावती नाम । सेषा नो महाराजमातरं महादेवीमाश्रम- 
“ स्थामभिगम्यानुज्ञाता तत्रभवत्या राजगृहमेच यास्यति | तदद्यास्मिन्नाश्रमपदे वासोऽभि- 
प्रतो$स्या: । तद्‌ भवन्तः-- 


तीर्थोदकानि समिधः कुसुमानि दर्भान्‌ 
tat वनादुपनयन्तु तपोधनानि। 


यथा स्यात्तथा गमिष्यसि | जगतः dara समयक्रमेण परिवर्तमाना परिभ्रमन्ती 
भाग्यस्य उच्चावचावस्थायाः पङ्क्तिः परम्परा चक्रस्य श्रराणां पङ्क्तिरिव गच्छति । 
गर्थान्तरन्यासोऽलङ्कारः । “सामान्यं विशेषो वा तदन्येन समथ्यंते । यत्र सोऽर्थान्तर- 
न्यासः साघर्म्येणंतरेण वा” का० प्रकाश: | वृत्तं वसन्ततिलक म्‌ ।४। 

सम्भषक इति द्वयोभंटयोरेकतरस्य नाम | 

भवानु तपस्य राज्ञः दर्शकस्य श्रपवादं निन्दां परिहरतु वरजंयतु, राज्ञि जन-निन्दामु- 
त्पादयितुं न भवता चेष्टनीयमित्यर्थंः । ग्राश्रमवासिषु तपोवननिवासिषु तेषां विषये 


(faasa सप्तम्यर्थः) परुषं निष्ठुरं वचनमिति यावत्‌ न प्रयोज्यं न प्रयोक्तव्यम्‌ | 
eae Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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फिर इलाघनीय रूप से गमन करोगी । समय के क्रम से बदलती हुई संसार की 
भाग्यपंक्ति पहिये के अरों की तरह चलती है । (४) 
दो रक्षक--हटो सज्जनो ! हटो । j 
(इसके बाद काञ्चुकीय प्रवेश करता है ।) 

काऊ्चुकोय--सम्भषक ! नहीं, उत्सारणा नहीं करनी चाहिए । देखो-- 

आप राजा के ग्रपयश को दूर करें, आश्रमवासियों में [के प्रति] निष्ठुर 
[व्यवहार] नहीं करना चाहिए । ये मनस्वी नगर में होने वाले तिरस्कारों को छोड़ने 
के लिए[से बचने के लिए] वन में आकर रहते हैं । (५) 
दोनों --प्रार्य ! अच्छा । 

(निकल गये ।) 

यौगन्धरायण- aa ! देखने में यह बुद्धिमान्‌ प्रतीत होता है । बेटी ! हम इसके 
पास चले । 
वासवदत्ता-- ग्रां ! अच्छा । 
योगन्धरायरा-- (पास जाकर) श्रीमनु | यह 'हृटो-हटो'[उत्सारणा] किस कारण से 
किया जा रहा है ? 
काञ्चुकीय- है तपस्वी ! 
यौगन्धरायश--(स्वगत) “तपस्वी” निश्चय से यह सम्बोघन-प्रकार गुण-युकत है। 
पर अपरिचित होने से मेरे मन में संगत नहीं हो रहा । 
काञचुकीय--श्रीमन्‌ ! सुनिये--गुरुजन जिन्हें दर्शक नाम से पुकारते हैं, उन हमारे 
महाराज की यह 'पद्मावती' नाम की बहन है । वह यह [पद्मा०] आश्रमवासिनी 
हमारे महाराज की माता, महादेवी से मिलकर [बाद में| उन पूजतीया की अनुज्ञा 
से राजगृह को ही जायेगी । इस प्रकार आज इसकी इस आश्रम से रहने की इच्छा | 
है । तो ग्राप-- dio 

तप की सम्पत्ति [के साधन] तीर्थजलों, समिधाओं, फूलों, [और] कुशाओं. 


MSS See 
यतो हि एते मनस्विनः प्रशस्तं मनो येषां ते, प्रशस्तमानसाः “भ्रस्मायामेवात्रजो विनिः 
५-२-१२१ इत्यनेन fafa: प्रत्ययः । नगरेषु सुलभान्‌ परिभवानु अनादरान्‌ विमोक्तुं 
परिहतुः वनमधिगम्य गत्वा वसन्ति निवसन्ति | वनौकसवृत्ति म ङ्गी कुवेन्तीत्यथे. । पुष्पि- 
AAT FAH ।५। 
हन्तेति हर्ष “हन्त हर्षऽुकम्पायां बाक्यारम्भविषादयोः” इत्यमरः 
ज्ञानमिति विज्ञानं तेन सहितमिति सविज्ञानम्‌ | ज्ञानवातयं परिदृश्यते 
आदरपूर्वक सम्बोधनम्‌ | केन निमित्तेत कृता इति किङकृता । न श्लिष्यते न संगच् 
वासः श्रवस्थानमभिम्रेतः इष्टः । (ae 
तपसः घनानि सम्पादकानि साधनाति इति भावः 
जलानि, समिधः पलाशतरोः काष्ठखण्डानि, कुसुमानि 
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धमंप्रिया नुपसुता न हि धर्मपीडा- 
मिच्छेत्‌ तपस्विषु कुलब्रतमेतदस्याः ॥६॥ 


यौगन्धरायरणः--(स्वगतम्‌) एवम्‌ । एषा सा सगधराजपुत्री पद्मावती नाम या पुष्पक- 
भद्रादिभिरादेशिकंरादिष्ठा स्वामिनो देवी भविष्यती ति । ततः-- 


sèm बहुमानो वा संकल्पादुपजायते । 
भतृं-दाराभिलाषित्वादस्यां मे महती स्वता won 


वासवदत्ता--(स्वगतम्‌) राजदारिकेति श्रुत्वा भगिनिकास्नेहोऽपि मेऽत्र संपद्यते । 
[राश्रदारिश्रत्ति giua भइणिग्रासिणेहो वि मे एत्थ संपज्जदि । ] 


(ततः प्रविशति पद्मावती सपरिवारा चेटी च ।) ˆ 


चेटी--एत्वेतु भतृ-दारिका, इदमाश्रमपदं प्रविशतु [एदु एदु भट्टिदारिभ्रा, इदं 
्रस्ममपदं पविसदु । ] 


(ततः प्रविशत्युपविष्टा तापसी ।) 


तापसी- स्वागतं राजदारिकायाः | [साश्रदं राग्रदारिग्राए ।] 
वासवदत्ता--(स्वगतम्‌) इयं सा राजदारिका । श्रभिजनानुरूपं Bacar रूपस्‌ । 
[ea सा राग्रदारिश्रा । ्रभिजणाणुरूवं खु से रूवं ।] 

पद्मावती-- श्रार्ये ! वन्दे । [ग्रय्ये । वंदामि ।] 

तापसी--चिरं जीव। प्रविज्ञ जाते ! प्रविश । तपोवनानि नामातिथिजनस्य स्वगे- 
हम्‌ । [चिरं जीव । प्रिस जादे ! पविस । तवोवणाणि णाम भ्रदिहिजणास्स 
aata |] 

पद्मावती--भवतु भवतु । ग्राये विइवस्तास्मि । श्रनेन बहुमानवचनेनानुगृहीतास्मि । 
[arg भोढु । श्रय्ये ! विस्सत्थम्हि | इमिणा बहुमाणवश्रणेण श्रणुग्ग हिद म्हि । ] 
वासवदत्ता--(स्वगतम्‌) न हि रूपमेव वागपि खल्वस्या मधुरा | [ण हि रूवं एव्व 
वाश्रा वि खु से महुरा ।] 


यथेच्छं वनादरण्यादुपनयन्तु ग्रानयन्तु भवन्तः । धर्मः प्रियो यस्याः सा तथाभूता 
नृपसुता राजपुत्री तपस्विषु विषये (विषयश्च सप्तम्यर्थः) घर्मे पीडां बाघां धर्माचरणो 
_व्यवधानमिति यावत्‌ न हि इच्छेत्‌ नैवाभिलषेत्‌ | एतद्‌ घर्माचरणत्वमस्थाः पद्मा- 
वत्याः कुलव्रतं परम्पराचारो ade | वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ।६। 
ओ- आरादेशिकः दैवज्ञैः । ये वर्तमानभूतभविष्यत्कालिकं कर्म जानन्ति तदाश्चितश्व 
गुभम्‌ तत्प्रतीकारादींश्रोपदिदय जीविकां निबंहन्ति ते दैवज्ञाः । पुष्पकञ्च 
तौ आदी येषां ते; (ago) । श्रादिष्टा (श्रा+-दिश्‌ +क्त) कथिता, 
त्नीत्वेनोद्घोषिता इत्यर्थः । 
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को जंगल से स्वेच्छापूर्वक लायें । धमे में रुचि रखने वाली राजपुत्री तपस्वियों में 
[तपस्वियों के दैनिक धर्माचरण में] बाधा को कदापि नहीं चाहेगी । यह इसका 
वंश-धमं है । (६) 
रौगन्धरायशा--(स्वगत) अच्छा, तो यह है वह मगघराज पुत्री पद्मावती, जिसे 4 
[जिसके बारे में] पुष्पक भद्रक आदि ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी स्वामी 
की पत्नी होगी' । इसलिए-- 
afas द्वेष[तिरस्कार ]ग्रथवा अधिक आदर मन की भावना से उत्पन्न होता 
है। [यह] स्वामी की पत्नी होवे [इस] इच्छा के कारण इसमें मेरी बड़ी 
आत्मीयता है । (७) 
वासवदत्ता-(स्वगत) Taga’ ऐसा सुनकर मुझे इससे बहिन का [सा] स्नेह भी 
हो रहा है। 
(इसके बाद पद्मावती परिजन और चेटी सहित प्रवेश करती है ।) 
चेटी--श्राइए, आइए राजकुमारी | यह है आश्रम, अन्दर आइये | 
(उसके बाद बैठी हुई तापसी प्रविष्ट होती है ।) 

तापसी--राजपुत्री का स्वागत है । 
वासवदत्ता--(स्वगत) यह है वह राजपुत्री | निश्चय से [उच्च] कुल के अनुरूप ही 
इसका सौन्दयं है। 
पद्मावती--श्रार्य ! अभिवादन करती हूँ । 
तापसी-_चिरजीवी stat । आओ बेटी, आग । तपोवन तो श्रतिथि-जन का अपना 
ही घर होता है | 
पद्मावती - हाँ हाँ । ma ! मैं ग्राश्‍वस्त हुई । [as] इस आदर-वचन से मैं 
AGIA हुई | 
वासवदत्ता-- (स्वगत) केवल रूप ही नहीं, इसकी वाणी भी मधुर है । 


Sap ae Cee 


sau: द्वेषातिशयः, तिरस्कार इति यावत्‌, बहुमानः ग्रत्यादरः, सद्धूल्पात्‌ ; 
(सम्‌+ कृप्‌ +घन्‌) मनोव्यापारात्‌ 'सङ्कल्पः कमं मानसम्‌' इत्यमरः उपजायतो | 
उत्पद्यते | ad: स्वामिन उदयनस्य दाराः भार्या भूयात्‌ । 'दार' शब्दः पुंसि बहुवचने | 
च केवलम्‌ “पुंभुम्निदारा:” इत्यमरः एवंरूपेणाभिलाषोऽस्यास्तीति भतृ-दाराभिलाषी | 
तस्य भावस्तस्मात्‌ भतृ दाराभिलाषित्वात्‌ स्वामिनः भार्या इयं भूयात्‌ इत्यभिलाषस्य 
इयं विषयः वतंते, प्रत: ग्रस्यां पद्मावत्या मे महती अनल्पा स्वता(स्व+ तल्‌) आत्पी- 
यता वतंते । पुर्वोक्तसामान्येन उत्तरोक्तविशेषस्य समर्थेनात्‌ अर्थान्त रन्यासोऽलर रः ` 
लक्षणमत्रेव चतुर्थपद्ये न्यस्तम्‌ । अनुष्टुप वृत्तम्‌ ।७। : 
भगिनी एव भगिनिका (स्वार्थे क प्रत्ययः) भगिनीतुल्यः स्नेह इति 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१० स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


तापसी- भद्रे ! इमां तावद्‌ भद्रमुखस्य भगिनिकां कश्चिद्‌ राजा न वरयति । [ भद्दे ! 
इमं दाव भद्दमुहस्य भइणिग्रं कोच्चि राग्रा ण वरेदि ।] 

चेटी --अ्रस्ति राजा प्रद्योतो नामोज्जयिन्याः । स दारकस्य कारणाद्‌ दूतसंपातं 
करोति । [afer राग्रा पज्जोदो णाम उज्जइणीए । सो दारश्रस्स कारणादो 
दृदसम्पादं करेदि ।] 

वासवदत्ता--(श्रात्मगतम्‌) भवतु भवतु । एषा चात्मीयेदानौं संवृत्ता [भोदु भोदु । 
एसा ब्र ग्रत्तणीश्रा दाणि संतृत्ता । | 

तापसी- प्रर्हा खल्वियमाकृतिरस्य बहुमानस्य । उभे राजकुले महत्तरे इति शूयते । 
[ग्रहा खु इग्रं आइदी इमस्स बहुमाणस्स | उभग्राणि राश्रउलाणि महत्तराणि त्ति 
सुणीअदि ।] 

पद्मावती ्रायं कि eet मुनिजन श्रात्मानमनुग्रहीतुम्‌ ? श्रभिप्रेतप्रदानेन तपस्विजन 
उपनिमन्त्र्यतां तावत्‌ कः किमनत्रेच्छतीति [aa ! कि दिठ्ठो मुशिजणो श्रत्तारां 
ग्रणुग्गहीदुं ? ग्रभिप्पेदप्पदाणेण तवस्सिजणो उवशिमंतौभ्रढु दाव को कि एत्थ 
इच्छदि त्ति ।] 

काउचुकीयः--यदमिप्रेतं अवत्या । भो भो ग्राश्नमवासिनस्तपस्विनः! शृण्वन्तु शृण्वन्तु 
wart । इहात्रभवती मगधराजपुत्यनेन विस्रम्मेणोत्पादितविस्रम्भा घर्माथ मर्थेनोप- 


निमन्त्रयते । 


कस्यार्थः कलशेन को मृगयते वासो यथानिदिचितं 

दीक्षां पारितवान्‌ किमिच्छति पुन्यं qlig भवेत्‌ । 
ग्रात्मानुग्रहमिच्छतीह नपजा धर्माभिरामप्रिया | 

यदू यस्यास्ति समीप्सितं वदतु तत्कस्याद्य कि दीयताम्‌ ॥८॥ 


घौगन्धरायरणा:--(श्रात्मगतम्‌) हन्त EZ उपाय: | (प्रकाशम्‌) भो श्रहमर्थी । 


ne eer 
रूपम्‌ श्रभिजायते श्रस्मिन्तिति (ग्रभिजन्‌ + घन्‌, वृद्धघभावः) श्रन्वयोचितं कुलानु- 
रूपमिति | वाचो माधुर्यं स्वरतो वणंतो ग्र्थंतर्च ATH | भद्रे इति चेटीं प्रति सम्बोध- 
नम्‌ | दारकस्य कारणात्‌ AAT सह पुत्रस्य विवाहो भूयादिति हेतोः । इयमाक्ृतिरिदं 
सौन्दर्य युवतं स्वरूपमस्य ्रद्योतपुत्रोद्वाहाभिलाषरूपस्य बहुमानस्य ग्रहा योग्या । महत्तरे 
प्रदास्यतरे । श्रभिप्रेतप्रदानेन श्रमिलपितार्थंस्य वितरणेन RIT | उपनिमन्त्यताम्‌ (उप 
` patarapi कर्मणि लोट) ARATA | विस्रम्भेण तपस्विनां प्रणयेन 
_ स्नेहेन इति यावत्‌ | “विस्नम्भः स्यात्‌ प्रणयेऽपि च” इत्यमरः । उत्पादितो जनितः 
बिल्लम्भो विइवासो यस्यां सा “समौ विश्वासविस्रम्भौ" | 
O कस्य तपस्विजनस्य कलशेन घटेन श्रर्थः प्रयोजनम्‌। कः यथानिर्चितं निरचयम- 
a यथार्थेऽव्ययीभावः, निश्चय एव निश्चितं भावे क्तः। स्वव्रतानुरूप मित्यर्थः, 
i 00-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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तापसी--कल्याणी ! प्रियदर्शन [दर्शक] की इस बहिन को कोई राजा नहीं वरता ? 
चेटी--है [वरण के लिए उद्यत] उज्जयिनी का प्रद्योत नामक राजा । वह [अपने | 
पुत्र [के साथ विवाह] के लिए [कारण से] दूत भेजता है । 


वासवदत्ता- (स्वगत) बहुत अच्छा [प्रसन्नता की बात है], तब तो यह Wa अपनी 
ही हो गई । í 

तापसी--यह [मोहिनी] मुरत इस समादर के सर्वथा योग्य है । दोनों राजकुल खूब 
प्रशस्त हैं--ऐसा सुनते हैं | 

पद्मावती--श्रार्य ! क्या अपने को [हमें] अनुग्रहीत करने के लिए [कोई] तपस्वी 
दिखाई पड़ा ? यहां कौन क्या चाहता है इस प्रकार इच्छानुरूप [वस्तु] प्रदान [की 
घोषणा] द्वारा तपस्वियों को आमन्त्रित तो कीजिए | 


काञ्चुकीय--जैसी ग्रापकी इच्छा । हे हे आश्रमवासी तपस्वियो ! सुनें, श्राप सुने । 
यहाँ, श्रादरणीया मगघराजपुत्री इस [आप के] स्नेह से आश्वस्त होकर, [उत्पन्न 
हुआ है विश्वास जिसमें ऐसी] घमं के लिए [अभिलषित] वस्तु [दान] के द्वारा 
[आपको] आमन्त्रित करती है । 


किसे घट से प्रयोजन है? कौन निश्चय के अनुरूप वस्त्र चाहता [खोजता | 
है? जिसने [वेदाध्ययनादि] ब्रत को पूरा किया हैं ऐसा [कोन] क्या चाहता 
है, जो गुरु को [दक्षिणा-रूप में] दिये जाने योग्य होवे ? घमं [के आचरण | से 
शोभित जन हैं प्रिय जिसे ऐसी राजपुत्री यहाँ स्वयं पर अनुग्रह चाहती है, अतः जो 
जिसका अभीष्ट है, सो कहे--आज किसे क्या दिया जाए? (८) 


यौगन्धरायण--(स्वगत) अहा ! उपाय सुभा । (प्रकट) श्रीमन्‌ ! मैं याचक हूँ । 


MOS क > 


वासो वस्त्रं मृगयते अन्वेषयति ्भिलषतीत्यर्थंः । दीक्षां गुरुगृहवासपूर्वंक मध्ययनव्रतं 
पारितवानु समापितवान्‌ (पारं तीरं कर्मसमाप्तौ इति धातुपाठः ) कः इति शेषः 
किम्‌ तदिच्छति (उत्तरवाक्ये यत्‌ पदबलादत्र तत्‌ पदाक्षेपः) ग्रभिलषति यत्‌ 
पुनर्गुरोरुपाध्यायस्य सम्बन्धसामान्यविवक्षायां षष्ठी, देयं दातव्यं भवेत्‌, को 
दक्षिणार्थं किं वस्तु इच्छतीति भावः । इह अव आश्रमे धर्मेण AAT 
शोभनाः जनाः प्रियाः यस्ये सा घर्माभिरामप्रिया, श्रथवा घर्मेऽभिरासः ग्रभिर 
रुचियस्या सा प्रिया च प्रियस्वभावा चेत्यर्थः, अथवा घर्मेण अभिरामा धर्माचरण 
शोभना प्रियस्वभावा 'च नुपजा, आत्मनि अनुग्रह कृपामिच्छति, भवत्कतू कमा 
ग्रहमभिलषति, ग्रतः यस्य यत्‌ वस्तु समीप्सितमभिवाञ्छितमस्ति तत्‌ वदतु व 
अद्य कस्य तपस्विजनस्य कृते कि दीयतां वितीयेताम्‌ ? शार्दूलविक़ीडि 
हन्त इति हर्ष अव्ययम्‌ | दृष्टः ज्ञातः। सन्तुष्टास्तु A स्विजना 

CC-0. Prof. Satya Vrat She ollection 
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पद्मावती ---दिष्ट्या सफलं मे तपोवनामिगमनस्‌ ।[दिठ्ठिश्रा सहलं मे तवोवणाभिग- 
मरणां ।] 

तापसी--सन्तुष्टतपस्विजनमिदमाश्रमपदम्‌ । ्रागन्तुकेनानेन भवितव्यम्‌ । [संतुठ्ठत- 
पस्सिजणां इदं अस्समपदं । ग्राग्रंतुएण इमिणा होदव्वं ।] 

काञ्चकीयः- भोः ! कि क्रियताम्‌ ? 

योगन्धरायराः--इयं मे स्वसा । प्रोषितभतृ कामिमामिच्छाम्यत्रभवत्या कञ्चित्‌ 
कालं परिपाल्यमानाम्‌ ! कुतः 


कार्य नेवाथेर्नापि भोगेन वस्त्रे- 
aig काषायं वृत्तिहेतोः प्रपन्नः । 
धीरा कन्येयं हृष्ठधमंप्र चारा 
शक्ता चारित्रं रक्षितुं मे भगिन्याः ॥९॥ 


वासवदत्ता--(भ्रात्मगतमू) हम्‌ । इह मां निक्षेप्तुकाम श्रायंयौगन्धरायणः | भवतु, 
श्रविचार्यं क्रमं न करिष्यति। ( ग्रात्मगतम्‌ ) [हं। इह मं णिक्खिविदुकामो 
अ्रय्ययोगंधरायरणो | होदु श्रविभ्रारिश्र कमं ण करिस्सदि ।] 

काञ्चुकोयः--भवति ! महती खल्वस्य व्यपाश्रयरा । कथं प्रतिजानीमः? कुतः-- 


ganai भवेदू दातुं सुखं प्राणा: सुखं तपः । 
सुखमन्यद्र wag सर्व दुःखं न्यासस्य TATA ॥१०॥ — 
quada ! प्रथममुद्धोष्य कः किमिच्छतीत्ययुक्तमिदानीं विचारयितुम्‌ । 


यदेष भएति तदनुतिष्ठत्वार्यः [aza पढमं उग्धोसिश्र को कि इच्छदित्ति aad 
दाणिं बिश्रारिदूं । जं एसो भणादि तं ग्रणुचिठ्ठदु श्रय्यो ।] 


सुलभवन्यपदार्थोपभोगेन तृप्ता श्रत एव निःस्पृहाः तपस्विजना यस्मिनु ताहशमिद- 
माश्रमपदं स्थानम्‌ । स्वसा भगिनी । प्रोषितः (प्र वस्‌ +-क्त) प्र दुरे उषितः स्थितः 
भर्त्ता यस्यास्ताम्‌ । “नानाकार्यवशादूयस्या दूरदेशं गतः पतिः। सा मनोभवदुःखार्ता 
भवेत्‌ प्रोषितभर्तृका ॥ साहित्यदर्पण ३-८४४ । agar “नद्युतशच” ५-४-१५३ 
इत्यनेन कप्‌ ततइ्च स्त्रियां टाप्‌। कालम्‌ “कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे” २-३-५ 
इत्यनेन परिपालनक्रियया सह निरन्तर-संयोगे द्वितीया । परिपाल्यमानाम्‌ (परि-+- 
` पाल्‌ +णिच्‌+शानच्‌, wafer) परिरक्ष्यमाणाम्‌ | 

Wa: Ta: कार्यं प्रयोजनं नव वतंते । भोगेर्भोग्या हँवंस्तुभिरपि न प्रयोजनम्‌ । 
` वस्त्रैरपि न प्रयोजनम्‌, सर्वत्रापि 'हेतो' इत्यनेन तृतीया । वृत्ति हतो श्राजी विकाथ महू 
काषायं कषायवयांयुक्तं वस्त्रं माजि8मिति यावत्‌ कषायेण wad वस्त्रमिति काषायमु 


“तेन रकतं रागात्‌” ४-२-१ इत्यनेन AU, रज्यते श्रनने इति रागः(रञ्ज 
तिन i ; T CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection ( +a) l 
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पद्यावती--सोभाग्य से मेरा तपोवन में आना सफल हुश्रा । 
तापसी--यहां श्राश्नम में संतोषी तपस्वीजन रहते हैं । श्रवश्य यह ग्रागन्तुक होगा | 
काञ्चुकीय- श्रीमन्‌ ! [आप के लिये] क्या किया जाय ? 
यौगन्धरायण--यह मेरी बहिन है । इसके पति दूर देश गये हैं, कुछ समय तक श्राप 
देवी इसका संरक्षण करें--मैं [इतना मात्र] चाहता हूँ । क्योंकि 
धन से मुझे काम नहीं, न भोगों से और न वस्त्रों से [मुके प्रयोजन है] । मैं 
आजीविका के लिए काषायवस्त्रधारी नहीं हुआ । बुद्धिमती, धर्म की गति को समभने 
वाली यह कन्या मेरी बहिन के चरित्र की रक्षा करने में समर्थ है । (६) 
वासवदत्ता--(स्वगत) अच्छा ! ma यौगन्धरायण मुझे यहाँ छोड़ना [धरोहर 
रखना] चाहते हैं । ठीक है ! बिना सोचे [ये] कार्य नहीं करेंगे । 
काऊ्चुकोय--देवी ! इसकी चाहना बहुत बडी है । कैसे हामी भरे ? क्योंकि 
घन देना सरल है, प्राणों [का देता] आसान है, तप [के फल को देना 
सरल है] अन्य सब कुछ [देना] सरल है, [परन्तु] धरोहर की रक्षा करना 
कठिन है । (१०) 
पद्मावती--ग्रायं ! पहले घोषणा करके “कौन क्या चाहता है” अब विचार करना 
ठीक नहीं । जो यह कहता है, TA AT पूरा करे । 


J) uo ee 


न प्रपन्तः न स्वीकृतवान्‌ (प्र +पद्‌ ‡-क्त) । धीरा पण्डिता “घीरो मनीषी ज्ञ: प्राज्ञः 
संख्यावान्‌ पण्डितः कविः” इत्यमरः | दष्टः अवगतः चर्मस्य प्रचारो विस्तारो गतिरिति ˆ 
यावत्‌ यया सा, अथवा हृष्टः घमंप्रचारो बर्माचरणं यस्याः सा (ago) | इयं कच्या 
पद्मावती मे भगिन्या: मम स्वसुः चारित्रं शीलम्‌ चर्यते श्रनेन इति विग्रहे “अति लुघ ० 
३-२-१८४ इत्यनेन चरतेः इत्र ' प्रत्यये चरित्रशब्दः, ततश्च स्वार्थे अणि कृते चरित्रः F: 
मेव चारित्रम्‌ । रक्षितुं क्ता समर्था ade इति शेष: वेश्वदेवी छन्दः ।&। 


हम्‌ इति विषादे ग्रव्ययम्‌ । निक्षेप्तु न्यासत्वेन अ्रपेयितुम्‌ कामोऽभिलाषो यस्य 
स: । क्रमम्‌ विधानमु “कल्पे विधिक्रमौ” इत्यमरः । व्यपाश्रयणा (aa झा: 
fatata, भावे) प्रभ्यर्थता । प्रतिजानीमः प्रतिश्मुण्म: । 


अर्थः दरव्यं दातुमर्पयितुं सुखं यथा स्यात्तथा भवेत्‌ । प्राणाः अपि दातुं 
भवेयुः, तपः तपश्चरणस्य फलमित्यर्थः; इत्यपि दात्‌, सुखम्‌ | अन्यत्‌ सर्वमपि द 
सुखं शक्यं, किन्तु न्यासस्य निक्षेपस्य रक्षणं परिपालनं दुःखं कष्टसाध्यं भवतीत्य 
अनुष्टुप्‌ वृत्तम्‌ ।१०। . ay 

उद्घोष्य (उद्‌-+-घुष्‌ + णिच्‌+ल्यप्‌) घोषणां कृत्वा । विचार| [तुस्‌ इ 
स्मामिः निष्पादयितुं शक्यं न वा इति चिन्तयितुम्‌ | अनुरूप योग्यभ्‌। र 
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काञचुकोयः-भ्रनुरूपमेतट्भवत्याभिहितम्‌ | 

चेटी- चिरं जीवतु wa -दारिकंवं सत्यवादिनी | [चिरं जीवदु भट्टिदारिश्रा एवं सच्च- 
वादिणी ।] 

तापसी--चिरं जीवतु भद्रे ! । [चिरं जीवदु भद्दे !] 

काञ्चुकीयः--भवति तथा । (उपगम्य) भोः ! ग्रभ्युपगतमत्रभवतो भगिन्याः परि- 
पालनमत्रभवत्या | 

यौगन्धरायणाः-श्रनुगृहीतोऽस्म्यत्रभवत्या | वत्से ! उपसर्पात्रभवतीम्‌ । 
वासवदत्ता--(ग्रात्मगतस्‌) का गतिः ? एषा गच्छामि सन्दभागा | [का गई ? एसा 
गच्छामि मंदभाञ्रा ।] 

पद्मावती--भवतु भवतु । श्रार्यात्मीयेदानीं संवृत्ता । [भोदु भोदु । श्रय्या श्रत्तणौग्रा 
दारि संवुत्ता ।] 

तापसी -यदी ह्यस्या श्राकृतिरियमपि राजदारिकेति तकंयामि। [जा ईदिसी से 
areal इयं वि राग्रदारिभ्रत्ति तक्केमि ।] 

चेटी- खुष्ठु भ्रार्या भणति । श्रहमप्यनुभुतसुखेति पश्यामि । [gag अय्या भणादि । 
ag वि अ्रणहृदसुहत्ति पेक्लामि ।] 

यौगन्धरायणः (श्रात्मगतम्‌) हन्त भोः ! श्र्घसवसितं भारस्य । यथा मन्त्रिभिः 
सह anai तथा परिणासति। ततः प्रतिष्ठिते स्वामिनि तत्रभवती मुपनयतो मे 
इहात्रभवती मगघराजपुत्री विशवासस्थानं भविष्यति । कुतः-- 


पद्मावती नरपतेमंहिषी भवित्री 

दृष्टा विपत्तिरथ येः प्रथमं प्रदिष्टा । 
तत्प्रत्ययात्‌ कृतमिदं न हि सिद्धवाक्या- 

्युत्क्रम्य गच्छति विधिः सुपरीक्षितानि ॥११॥ 


(ततः प्रविशति ब्रह्मचारी |) 
ब्रह्मचारी-- (ऊ्ध्वमवलोक्य) स्थितो मध्याह्नः । हृढमस्मि परिश्रान्तः । श्रथ कस्मिन्‌ 
प्रदेशे विश्रमयिष्पे ? (परिक्रम्य) भवतु, दृष्टम्‌ | श्रभितस्तपो वनेनानेन भवितव्यम्‌ | 
तथाहि 


मुदारादिगुणायुक्तं स्वभावमनतिक्रम्य इत्यर्थः । तथा इत्यस्य बलेन यथा भवत्या 
“ग्रादिष््रमित्यस्याक्षेपः तथा निष्पादयामि इति सम्बन्धः । भ्रभ्युपगतं स्वीकृतम्‌ । पद्मा- 
वतीमुपसपन्त्याः वासवदत्तायाः ग्रभ्युपगमः, भवतु भवतु भ्रादरेण द्विरुक्तिः । ray 
सुखं यया सा ग्रनुभूतसुखा । पश्यामि तर्क॑यामि | erat भोः ! इति हर्ष । श्रवसितं 
समाप्तम्‌ । समथितं निर्णीतम्‌ । परिणमति फलति । विश्वासस्य प्रत्ययस्य स्थान- 
afas विश्वासहेतुः साक्षिणी gerd: भविष्यति | 


पद्मावती मगघराजपुत्री नरपतेः राज्ञः उदयनस्य महिषी कृताभिषेका पत्नी 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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काञ्चुकीय--यह आपने [अपने] अनुरूप ही कहा | 
चेटी-ऐसी सत्य बोलने वाली राजपुत्री चिरजीवी हों । 
तापसी-कल्याणी ! चिरजीवी होग्रो । 
काञ्चुकीय- दैवी | वैसा [ही करता हूँ star ava कहा] । [योगन्धारायणा के] 
(पास जाकर) श्रीमनु ! राजपुत्री ने श्राप की बहिन का संरक्षण स्वीकार कर 
लिया । 
यौगन्धरायरा--राजपुत्री के द्वारा मैं अनुशहीत हुआ । बेटी ! देवी के पास जाग्रो । 
वासवदत्ता--(स्वगत) और क्या चारा है ? यह जाती हुँ अभागिनी । 
पद्मावती -- श्राग्रो, आओ । आर्या wa अपनी हो गई हैं । 
तापसी--इसकी जो यह ऐसी सुरत है, इससे सोचती हुँ यह भी राजपुत्री है । 
चेटी -ग्रार्या ठीक कहती हैं मुझे भी लगता है कि इसने सुख भोगे हैं । 
यौगन्धरायणा--(स्वगत) अहा । [कार्य] भार का आधा भाग सम्पन्न हुआ । जैसा 
मन्त्रियों के साथ निणांय किया था वेसा ही फल रहा है । बाद में स्वामी के सत्ता- 
रूढ होने पर, देवी [वासवदत्ता] को [महाराज के] समीप ले जाते हुए, मेरे लिए 
इस [वास० की शील-शुद्धि के] विषय में देवी मगघराजपुत्री विश्वसनीय [साक्षी] 
होगी । क्योंकि 

“पद्मावती राजा की पत्नी होगी” जिन [सिद्ध पुरुषों ने] विपत्ति [पराजय] 
पहले घोषित की, [और] बाद में [हम सब ने वह पूवंघोषित पराजय सत्य होते हुए] 
देखी । उन [सिद्ध पुरुषों] में विश्वास के कारण यह किया है । भली प्रकार जांचे 
गये सिद्ध पुरुषों के वाक्यों का उल्लंघन कर के भाग्य भी नहीं चलता है। (११) 


(इसके बाद ब्रह्मचारी प्रवेश करता है ।) 
ब्रह्मचारी--(ऊपर देखकर) दोपहर हो गई है । अत्यन्त थक गया हूँ । किस स्थान$ पक 


पर विश्राम करू ? (घुम कर) अच्छा, जाना यहाँ चारों ओर यह तपोवन होता गछ 
चाहिए । क्योंकि aye 


“कृताभिषेका महिषी” इत्यमरः, भवित्री भविष्यति भविष्यदर्थं तृच्‌ ततश्च ऋदन्त- | 
त्वात्‌ डीप्‌ येः gaat: विपत्तिः (विऋपद्‌+ क्तिन्‌) आपत्तिः राज्यस्खलनरूपा इत्यथे 
प्रथमं पूर्व प्रदिष्टा भविष्यत्वेनो द्घोषिता | ग्रथ पश्चात्‌ श्रस्माभिः सत्यत्वेन प 
सा विपत्तिः दृष्टा प्रत्यक्षं दृष्टा । तत्‌ प्रत्ययात्‌ तेषु देवज्ञेषु विश्वासात्‌ (हेतौ 
इदं वासवदत्तायाः पद्मावत्या हस्ते निक्षेपरूपं कायं कृतम्‌ । हि निश्चयेन सुप 
(परि +-इईक्षञ-क्त) सम्यक्‌ विवेचितानि सिद्धानां देवज्ञानां वाक्यारि 
उत्क्रम्य (उद्‌ +-क्रम्‌ ल्यप्‌) उल्लङ्घ्य विधिः भागधेयं न [ 
सार्येव तद्भवतीत्यर्थः | ्र्थान्तरन्यासोऽलङ्कारः' 
मध्याह्नः मध्यमह्नः इति मध्याह्न 
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facet हरिणाइचरम्त्यचकिता देशागतप्रत्यया 
वृक्षा: पुष्पफलेः समृद्धविटपाः सर्वे दयारक्षिताः । 
भूयिष्ठं कपिलानि गोकुलधना्यक्षेत्रवत्यो दिशो 
निःसंदिग्धसिदं तपोवनमथं धूमो हि aera: ॥१२॥ 


यावत्‌ प्रविशामि । (प्रविश्य) श्रये ! श्राश्नमविरुद्धः खल्वेष जनः । (श्रन्यतो 
विलोक्य) श्रथवा तपस्विजनोऽप्यत्र । निर्दोषमुपसपंणम्‌ । श्रये ! स्त्रीजनः । 


काञचुकोयः--स्वेरं eat अविशतु wary । सवंजनसाधारशामाश्रमपदं नाम | 
वासवदत्ता--हम्‌ । [हं ।] 

पद्मावती- -श्रम्मो!परपुरुषदशंनं परिहरत्यार्या | भवतु, सुपरिपालनीयः खलु मन्न्यासः। 
[श्रम्मो ! परपुरुसदंसरां परिहरदि श्रय्या । भोढु । सुपरिवालणीश्रो खु मण्णासो ।] 
काञचुकीयः--भोः | ge प्रविष्टाः स्मः प्रतिगृह्यतामतिथिसत्कारः । 


ब्रह्मचारी--(भ्राचम्य) भवतु भवतु । निवृत्तपरिश्रमोऽस्मि | 
यौगन्धरायराः-भोः ! कुत श्रागम्यते, कंच गन्तव्यम्‌, कवाधिष्ठानमायंस्य ? 


ब्रह्मचारी-भोः | श्रूयताम्‌ । राजगृहतोऽस्मि | श्रुतिविशेषणार्थ वत्सभुमो लाबाणकं 
नाम ग्रामस्तत्रोवितवानस्मि । 


वासवदत्ता-(ग्रात्मगतम्‌) हा ! लावाणक नाम । लावाणकसंकीर्तनेन पुननंवी- 
कृत इव मे संतापः [हा ळावाणाभ्नं णाम | ळावाणश्रसंकित्तणेण पुणा णावीकिदो 
विश्व मे garat ।] 


RR E LS PIN 
AZF शब्दस्य AG श्रादेशः, “राजाहः सखिभ्यष्टच्‌” इत्यनेन समासान्तः "टच्‌ प्रत्ययः, 
“रात्राह्नाहाः पुंसि ' इत्यनेन पुंस्त्वम्‌ । स्थितः सञ्जातः । हृढमतीव । विश्रमयिष्ये 
खेदपरिहारं करिष्ये (वि +-श्रम्‌ | णिच्‌ स्वार्थे+-लूद्‌) । ग्रभितः उभयतः समन्तात्‌ 
इत्यर्थः “समीपोभयतः शीघ्रसाकल्या मिमुखेऽभितः?' इत्यमरः | भवितव्यम्‌ (शू + तब्य)। 


देशागतप्रत्ययाः देशे प्रदेशविषये श्रागतः प्राप्तः प्रत्ययः विइवासो येषां ते, 7a 
एव श्रचकिता: (चक्‌ तक्त जस्‌) भयरहिताः हरिणाः मृगाः विस्रब्धं farg’ यथा 
स्यात्तथा चरन्ति इतस्ततः परिभ्रमन्ति श्रत्रेतिशेषः । सर्वे वृक्षा: पुष्पैः फलैश्च 
समृद्धाः सम्पन्ना विटपाः शाखा येषां ते तथाभूता aft च दयया श्रनुकम्पया रक्षिताः 
सन्तीति शेषः। कपिलानि पिङ्गलवर्णानि गोकुलघनानि गवां धेनूनां कुलानि यूथानि 
तानि घनानीव “उपमितं व्याघ्रादिभिः” इत्यनेन उपमितसमासः | भूयिष्ठम्‌ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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[ग्रास-पास के] स्थान के बारे में जिन्हें भरोसा [प्राप्त] है ऐसे, 
भय-र हित हरिण निःशंक [इधर-उधर] घूम रहे हैं । [यहाँ] सभी पेड़ फल-फूलों 
से समृद्ध शाखाश्रों वाले [और] भ्रनुकम्पा से संरक्षित हैं । कपिला गो-घन बहुतायत 
से है । दिशाएँ [दिक्‌-प्रदेश] खेती वाली नहीं हैं । निःसन्देह यह तपोवन है, क्योंकि 
यह gat बहुत आश्रय वाला है। [सभी तपस्वियों की कुटियों से यज्ञीय अग्नि का 
gat उठ रहा है |] (१२) 

चलो प्रविष्ट होता हूँ । (प्रवेश करके) श्ररे ! आश्रम में सम्भावित यह 
व्यक्ति है । (दूसरी ओर देखकर) श्रथवा तपस्वी लोग भी यहाँ हैं। तो आगे चलने 
में कोई दोष नहीं । अरे ! सित्रयाँ । 
काञचुकोय-स्वेच्छापूर्वक, बिना फिकके आप आइए । ग्राश्रम-स्थान तो सभी के 
लिए बराबर होता है । 
वासवदत्ता- हँ | र 
पद्मावती--गअहो ! आर्या [वासवदत्ता] पर-पुरुष-दर्शन से वचती है । ठीक है, मेरी 
धरोहर सरलता से रक्षणीय है । 
काऊचुकीय--श्रीमन्‌ ! हम [यहाँ] पहले प्रविष्ट हुए हैं। [श्रतः हमसे] afafa- 
सत्कार ग्रहण कीजिए । ४ 
ब्रह्मचारी--(ग्राचमन करके) बस, बस । थकावट दूर हो गई । 
यौयन्धरायरा--श्रीमनु ! कहाँ से ग्रा रहे हैं? कहाँ जाना है ? कहाँ आये का 
निवास है ? 
ब्रह्मचारी --श्रीमनु ! सुनिये, राजग्रहवासी हुँ [राजगह से हूँ] ! वेद के विशेष 
[ज्ञान] के लिए, वत्सराज्य में लावणक नामक गाँव है वहाँ रहता था । 
वासवदत्ता-- (स्वगत) हाय ! 'लावाणक' नामक । 'लावाणक' नाम लेने से ही 
मेरा दुःख पुनः नया सा हो गया है । 


(बहु [भू] +-यिद्‌ + इष्ठच्‌) “बहोर्लोपो भू च बहोः” इत्यनेन भू आदेशः “इष्ठस्य ` 
fag च” इत्यनेन थिडागमः । बाहुल्येन इश्यन्ते इति शेषः । “कडारः कपिल: पिडु- 
पिशङ्गो” इत्यमरः । दिशः ककुभः प्रदेशा gad: अक्षेत्रवत्यः न क्षेत्रवत्यः क्षेत्रपरिहीनाः 
सन्तीति शेषः । प्रान्तभूमिषु कृषियोग्यानां क्षेत्राणां केदाराणामभावः वतंते ॥ ग्रामो 
यदि भवेत क्षेत्राण्यपि स्युः आश्रमवासिनस्तु यत्‌ किञ्चित्‌ सस्यं स्वयमेवोत्पद्यते 

भक्षयन्ति, ग्रामीणास्ु क्षेत्रेषु बीजावापं कृत्वा जीविकां कुवन्तीत्यथे: । इदं 
मानं निःसंदिग्धं सन्देहरहितं सुनिश्चितमिति यावत्‌, तपोवनं ad इति शेष 
निश्चयेन श्रयं दृश्यमानो धुमो बह्वाश्रयः बहवः ग्राश्रया उत्पत्तिस्थाना 
तथाभूतो वतंते | श्रस्य धुमस्य बहुस्थानेभ्यः उद्गमो इस्यते, स्याने-स | 
माध्यन्दिनास्तिकायंस्थ प्रारम्भोश्तेन सूच्यते । यत्र तत्र र 


सुनिश्चितमिति भावः । ग्रनुमानालकारः । तप 2 TR 
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यौगन्धरायणः- -प्रथ परिसमाप्ता विद्या ? 

ब्रह्मचारी--न खलु ataq | 

यौगन्धरायणः--यद्यनवसिता विद्या किमागमनप्रयोजनम्‌ ? 

ब्रह्मचारी--तत्र खल्वतिदारुणां व्यसनं संवृत्तम्‌ | 

यौगन्धरायणाः--कथमिव | 

ब्रह्मचारी--तत्रोदयनो नाम राजा प्रतिवसति | 

यौगन्ध रायशाः-श्रूयते तत्रभवानुदयनः | कि सः ? 

ब्रह्मचारी-तस्यावन्तिराजपुत्री वासवदत्ता नाभ पत्नी हृढमभिप्रेता किल । 

यौगन्धरायशाः भवितव्यम्‌ । ततस्ततः ? 

ब्रह्मचारी ततस्तस्मिन्‌ मृगयानिष्क्रान्ते राजनि ग्रामदाहेन सा दग्धा । 

वासवदत्ता-- (श्रात्मगतम्‌) श्रलीकमलीकं खल्वेतत्‌ | जीवामि मन्दभागा । 

[afa ्रलिश्रं खु एदं । जीवामि मन्दभाश्रा |] 

यौगन्धरायणः--ततस्ततः ? 

` ब्रह्मचारी ततस्तामभ्यवपत्तुकासो योगन्धरादणो नाम सचिवस्तस्मिन्नेवाग्तौ 
पतितः । 

यौगन्धरायणः--सत्यं पतित इति । ततस्ततः ? 

ब्रह्मचारी-ततः प्रतिनिवृत्तो राजा तदवृत्तान्तं थ्रुत्वा तयोवियोगजनितसंतापस्त- 
स्मिन्नेवाग्नौ प्राणानु परित्यकतुकामोऽमात्यमंहता यत्नेन वारितः | 

वासवदत्ता- [ग्रात्मपतस्‌] जानामि जानाम्यायंपुत्रस्य मयि सानुक्रोशत्वम्‌ [जाणामि 
जाणामि श्रय्यउत्तस्स मई साणुककोसत्तं ।] 

यौगन्धरायणाः-ततस्ततः ? _ 

` ब्रह्मचारी -ततस्तस्याः शरीरोपभुक्तानि दग्धशेषाण्याभरणानि परिष्वज्य राजा 
मोहमुपगतः । 


[दारिके ! रोदिति खल्वियमार्या [भट्टिदारिए ! रोदिदि खु et शर्या] d 
gaaman भवितव्यम्‌ । [साणुक्कोसाए होदव्वं ।] 
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योगन्धरायरा- क्या अ्रध्ययन समाप्त कर लिया ? 

ब्रह्मचारो--नहीं तो । 

यौगन्धरायण--यदि विद्या समाप्त नहीं की, तो [बीच में] चले आने का क्या 
कारणा है ? 

ब्रह्मचारी--वहाँ बड़ा धोर दुःख हुआ है । 

यौगन्धरायशा-_कंसे ? 

ब्रह्मचारी--वहाँ उदयन नाम का राजा रहता था । 

योगन्धरायरा--हाँ, सुना है महाराज उदयन हैं । उन्हें क्या हुआ ? 

ब्रह्मचारी - भ्रवन्तिराजपुत्री वासवदत्ता-नामक पत्नी निश्चय से उन्हें बहुत प्रिय थी । 
यौगन्धरायण--होनी चाहिए । फिर क्या हुआ ? 

ब्रह्मचारो--फिर उस राजा के शिकार के लिए निकल जाने पर गाँव में आग लग 
जाने से वह जल गई । Be 

वासवदत्ता --( स्वगत) झूठ है, यह बिलकुल झूठ है । मैं श्रभागिन जीवित हूँ । 
यौगन्धरायरा--फिर, फिर क्या हुआ ? 

ब्रह्मचारी--उसके बाद, उसे बचाना चाहता हुआ यौगन्धरायण-नामक सचिव 
उसी आग में गिर पड़ा । 

यौगन्धरायणा--सचमुच गिर गया । उसके वाद ? ४ 
ब्रह्मचारो--उसके बाद [शिकार से] लौटा हुआ, उस वृत्तान्त को सुनकर उनके | 
वियोग से उत्पन्न संताप वाला, उसी आग में प्राणों को त्यागना चाहता हुआ | 
राजा, मन्त्रियों से बड़े प्रयत्न से रोका गया | : 
वासवदत्ता-— (स्वगत) ग्रायंपुत्र की मुझ पर जो ग्रनुकम्पा है, उसे मैं अच्छी 
जानती हूँ । 

यौगन्धरायणा--फिर उसके बाद ? र 
ब्रह्मचारी--उसके बाद उसके शरीर पर पहने हुए [भोगे हुए] जः 
श्राभूषणों का आलिङ्गन करके राजा मूच्छित हो गया | = 
सभी--हाय ! 

वासवदत्ता (स्वगत) अब भ्रायं यौगन्धरायण पूणं-काम ह 
चेटी-राजकुमारी ! यह देवी तो रो रही हैं । 
पद्मावती--दयालु स्वभाव की होंगी । 
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यौगन्धरायणाः--श्रथ किमथ किम्‌ । प्रकृत्या सानुक्रोशा मे भगिनी ततस्ततः is 
ब्रह्मचारी-ततः शनेः शनेः प्रतिलब्धसंज्ञः संवृत्तः | 
पद्मावती-दिष्ट्या ध्रियते । मोहं गत इति श्रुत्वा शून्यमिव मे हृदयम्‌ । ] 
[दिटिठय़ा धरइ । मोहं गदो त्ति सुणिश्र सुण्णं विग्न मे feast ।] | 
यौगन्धरायणः--ततस्ततः ? 

ब्रह्मचारी--ततः स राजा महीतलपरिसर्पणपांसुपाटलशरीरः सहसोत्थाय हा 

वासवदत्ते ! हा श्रवन्तिराजपुत्रि ! हा प्रिये ! हा प्रियशिष्ये !' इति किमपि बहु 
प्रलपितवातु | कि बहुता 


नेवाप्यन्ये स्त्रीनिशेषे वियुक्ताः । 
धन्या सा स्त्री यां यथा ata भर्ता 


| 
| 
Í 
। 
a रों a | 
qaad ताहशाइचक्रवाका | 
| 
ag -स्नेहात्‌ सा हि दग्धाप्यदग्धा ॥१३॥ | 


यौगन्धरायणः--श्रथ भोः ! तं तु पर्यवस्थापयितं न कश्चिद्यत्तवानमात्यः ? 
ब्रह्मचारी -भ्रस्ति रुमण्वान्नामासात्यो दृढं प्रयत्नवांस्तत्रभवन्तं पर्यवस्थापयितुम्‌ | 
स हि-- 


श्रनाहारे तुल्यः प्रततरुदितक्षामवदन 
शरीरे संस्कारं नृपतिसमदुःखं परिवहन्‌ | 
दिवा बा रात्रौ बा परिचरति यत्नेन रर्पात 
नप: प्राणान्‌ सद्यस्त्यजति यदि तस्याप्युपरमः॥१६॥ 


 ग््र्घदम्धानि afar विकृतानि इति यावत्‌ । frat श्रवतिष्ठते । 

महीतले भूतले परिसपंणेन ग्रवलुण्ठनेन पांसुभिः बलिभिः पाटलं स्वेत मिश्रं 

गुलाबी” इति भाषायाम्‌, शरीरं यस्य सः । धुलिब्रुसरितगात्रः इत्यर्थ: | 

 इदानीं उदयतद:खावस्थायां चक्रवाकाः कोकाः पक्षिविशेषाः तादृशाः उदयन- 

| विरहदुःखावस्थायामसौ विरहदुःखप्रसिद्धानु चक्रवाका- 

सोन्दर्यादिगुणासम्पदा विशिष्ट: स्त्री भिवियुक्ता 
दश 
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यौगन्धरायण-- हाँ, सचमुच । मेरी बहिन स्वभाव से दयालु है । फिर, फिर [क्या 
हुआ | ? 
ब्रह्मचारी --उसके बाद धीरे-घीरे राजा सचेत हुआ । 
पद्मावती--भाग्य से जीवित है । ग्रचेत हो गया--यह सुनकर मेरा हृदय सूना-सा 
हो गया था । 
यौगन्धरायणा--फिर, फिर ? 
ब्रह्मचारी-फिर भूतल पर लोटने से धुल से भूरे शरीर वाले उस राजा ने एका- 
एक उठकर हाय वासवदत्ता ! हाय श्रवन्तिराजपुत्री ! हाय प्रिये ! हाय प्रियः 
शिष्ये !' ऐसा बहुत कुछ प्रलाप किया । अधिक क्या कहेँ -- 

इस [दुःखी ] अ्रवस्था में न तो चकवे ही वैसे हैं और न ही विशिष्ट स्त्रियों 
[स्त्रीरत्तों] से वियुक्त कोई ate [वैसे विरह शोकाकुल हैं] । वह स्त्री धन्य है, 
जिसे पति उस [उपर्युक्त] प्रकार से याद करता है । पति-प्रेम के कारण 
निश्चय से वह जल कर भी नहीं जली है । (१३) 
योगन्धरायण- श्रच्छा महोदय ! उसे [राजा को] प्रकृतिस्थ करने के लिए कोई 
मन्त्री प्रयत्नवानु नहीं है ? 
ब्रह्मचारी- रुमण्वान्‌-नामक मन्त्री महाराज को स्थिर करते में अत्यधिक प्रयत्त- 
शील है। वह तो-- 

भोजन न करने में [राजा के] समान है [राजा के भोजन न करने पर 
स्वयं भी नहीं करता], निरन्तर रोने से [उसका भी] मुंह सूख गया है । राजा 
के समान gagis शरीर में संस्कार [स्तानादि] को घारण करता हुआ, 
दिन हो या रात राजा की प्रयत्तपुवेक परिचर्या करता है । यदि राजा प्राणों 
को छोड़ देवे [दुःसह दुःख के कारण तो] उसका भी तुरन्तःप्राणान्त हो 
जाय । (१४) 


स हि रुमण्वाचु अनाहारे श्रनशने तुल्यः उदयनसद्दशः | यथा राज्ञः दुःखितस्य 
भोजने5रुचि: ada तस्यापि तद्गृदुःखदुःखितस्य भोजने श्ररुचि: । प्रततं सततं यथा 


स्यात्तथा रुदितेन रोदनेन क्षामं क्षीणं निष्प्रभमित्यर्थेः वदनं मुखं यस्य स ताइशः 
रुदितम्‌ भावे क्तः, क्षामम्‌ क्तप्रत्ययान्तस्य क्षैधातोः “क्षायो मः” ८-२-५३ इत्यनेन 
मत्वे रूपम्‌ । नृपतिसमदुःखं नृपतिना राज्ञा समं सहं दुःखपूर्वक यथा 
(क्रियाविशेषणमिदम्‌) नृपतिरिव दुःखेन इति भावः, शारीरे देहे संस्क 
वस्त्रादिकं परिवहनु धारयतु | यत्ने: प्रयत्न: दिवा वा रात्रौ वा अहुनिः 

भूपति परिचरति परिषेवते । यदि नृपः उदयनः प्राणान्‌ असुन्‌ त्यजति जह 
तस्य रुमण्वतः aft सद्यः सपदि उपरमः मृत्युः भविष्यतीति शेषः | 
राजानमनुसरति इति भावः । शिखरिणी वृत्तम्‌ ॥४॥ | 
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वासवदत्ता--(स्वगतम्‌) दिष्टया सुनिक्षिप्त इदानीमार्थपुत्रः । [दिट्ठिश्रा सुशि- 
क्खित्तो दाणि ्रय्यउत्तो |] 
यौगन्धरायणः--(श्रात्मगतम्‌) अहो महदभारमुद्दहति रुमण्वात्‌ । कुतः 


| 
सविश्नमो ह्ययं भारः प्रसक्तस्तस्य ठु श्रमः । | 
तस्मिन्‌ सर्वमधीन हि यत्राधीनों नराधिपः ७१५७ 


(प्रकाशम्‌) श्रथ भोः ! पर्यवस्थापित इदानों स राजा । 
ब्रह्मचारो--तदिदानीं न जाने । इह तया सहे हसितम्‌, इह तथा सह कथितम्‌, इह 
तया सह पर्युषितम्‌, इह तया सह कुपितम्‌, इह तया सह शयितम्‌, इत्येवं 
विलपन्तं तं राजानममात्येर्महता यत्नेन तस्माद्‌ ग्रामाद्‌ गृहीत्वापक्रान्तस्‌ । ततो 
निष्क्रान्ते राजनि प्रोषितनक्षत्रचन्द्रमिव नभोऽरमणीयः संवृत्तः स ग्रामः। 
ततोऽहमपि निर्गतो$स्मि । 
तापसी--स खलु गुणवान नाम राजा य ग्रागन्तुकेनाप्यनेनेवं प्रशस्यते । [सो खु 
गुणवंतो णाम war जो ग्राश्रंतुएण वि इमिणा एव्वं पसंसीश्रदि । ] 
चेटी-भतृदारिके ! कि नु खल्वपरा स्त्री तस्य हस्तं गमिष्यति ? [भट्टिदारिए ! 
कि नु खु wae इत्थिश्रा तस्स हत्थं गमिस्सदि ? | 
पद्मावती--(ग्रात्मगतम्‌) मम हृदयेनेव सह मन्त्रितम्‌ । [मम feau एव्व सह 
मंतिदं ।] 
ब्रह्मचारी-श्रापृच्छामि भवन्तौ । गच्छामस्तावत्‌ | 
उभौ--गम्यताम्थं सिद्धये । 
ब्रह्मचारी--तथास्तु । [निष्क्रान्तः ।] i 
योगन्धरायरा:--साधु । agate तत्रभवत्याभ्यनुज्ञातो गन्तुमिच्छामि । ; 
काऊ्चुकोय:--तत्रभवत्या म्यनुज्ञातो गन्तुमिच्छति किल । | 
पद्मावती--प्रायंस्प भगिनिकार्येण विनोत्कण्ठिष्यते । [अय्यस्स भइणिश्रा श्रय्येण 

विना उक्कंठिस्सदि ।] 

_ यौगन्धरायराः--साघुजनहस्तगतं 
मस्ताव 
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at नोत्कण्ठिष्यते । ( काञ्चुकोयमवलोक्य ) | 
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वासवदत्ता--(स्वगत) सौभाग्य से aa ग्रायेपुत्र समुचित [हाथों में] ग्रवस्थित हैं । 
यौगन्धरायण--(स्वगत) ग्रहो रुमण्वान्‌ बहुत बड़े बोझ को वहन करता है। 
क्योंकि-- 

निश्चय से यह [मेरा] भार विश्राम से युक्त है, [किन्तु] उसका तो परिश्रम 

निरन्तर है, क्योंकि जिस पर राजा आश्रित है सव कुछ उसी पर ग्राश्रित है।(१५) 

(प्रकट) asar महोदय ! अब वह राजा प्रकृतिस्थ [किया गया] है ? 

ब्रह्मचारी--वह अब मैं नहीं जानता । “यहाँ उसके साथ हंसा था, यहां उसके साथ 
वतियाया था, यहाँ उसके साथ रहा था, यहाँ उसके साथ गुस्सा [प्रणयकलह] 

किया था, यहाँ उसके साथ सोया था”, इस प्रकार ब्रिलाप करते हए उस राजा 

को बड़े प्रयत्न से मन्त्री उस गाँव से लेकर चले गये । फिर राजा के जाने पर 

वह गाँव ऐसे सौन्दर्य-रहित हो गया जैसे तारों सहित चांद के चले जाने पर 
श्राकाश [सौन्दयं-रहित हो जाता है] । फिर मैं भी निकल ग्या । 

तापसी--निश्चय से वह राजा गुणवानु है, जिसकी ग्रागन्तुक भी ऐसे प्रशंसा 

करता है । 

चेटी--राजपुत्री ! क्या भला दूसरी स्त्री से उसका विवाह होगा [उसके हाथ 
जायेगी | ? 

पद्यावती--(स्वगत) मेरे मन की बात कही है । [मेरे मन के ही साथ सोचा है] 
ब्रह्मचारी--आप दोनों से विदा मांगता हुँ । तो जाते हैं । | 
दोनों--प्रभीष्टसिद्धि के लिए जाइए । ] 
ब्रह्मचारी--तथास्तु | 

(निकल गया ।) 

यौगन्धरायण--भ्रच्छा । मैं भी देवी की श्रनुज्ञा से जाना चाहता हूँ । | 
काऊ्चुकीय--यह श्राप की अनुज्ञा से जाना चाहता है । यू 
पद्मावतो--ग्रायं की बहिन ग्राये के बिता व्याकुल होगी । ; 
ग्रैगन्धरायरा--अ्रच्छे व्यक्ति के आश्रय में रहती हुई [हाथ में गई हुई |यह व्याकुल. 
नहीं होगी | (कञ्चुकी को देखकर) अच्छा तो जाते हैं । 
काङचुकोय--जाइए | फिर दर्शन दीजिएगा । 
योगन्धरायरा--तथास्तु । (निकल गया ।) 


वर्तत इत्यर्थः | हि यस्मात्कारणात्‌ यत्र यस्मिन्‌ नराधिपः राजा ३ 
तस्मिनू सर्वेमधीनमायत्तं वतते । अत्र सर्वमेव उदयनमुद्दिश्य क्रियते । 


प्रनुष्ठुप्‌ वृत्तम्‌ ।१५। 
उत्कण्ठिष्यते समुत्सुका भविष्यति । 
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काञ्चुकीयः--समय इदानीमभ्यन्तर TACT । 

पद्मावती--श्रार्य ! बन्दे । [श्रय्ये ! वंदामि ।] 

तापसी--जाते ! तव aga भर्तारं लभस्व । [जादे ! तव सदिसं भत्तारं ळभेहि | ] 
वासवदत्ता--भ्राये ! बन्दे तावदहम्‌ । [श्रय्ये ! वंदामि दाव अहँ ।] 
तापसी--त्वमप्यचिरेण भर्तारं amata । [तुवं पि श्रइरेणा भत्तारं समासादेहि |] 
वासवदत्ता--श्रनुगृहीतास्मि । [ग्रण्णुग्गहीदम्हि । | 

काङचुकोयः--तदागम्यताम्‌ | इत इतो भवत्यः | सम्प्रति fe— 


खगा वासोपेताः सलिलमवगाढो मुनिजनः 
प्रदीप्तोऽर्निर्भाति प्रविचरति धुमो मुनिवनस्‌ | 
arap दूराद्रविरपि च संक्षिप्तकिरशो 
रथं व्यावर्त्यासो प्रविशति शनरस्तशिखरस्‌ ॥१६॥ 


(निष्क्रान्ताः सर्वे ।) 


sfa saals: । 


समासादय प्रतिलभस्व । 

खगाः पक्षिणः वासोपेताः नीडं प्राप्ताः । मुनिजनः सलिलं जलमवगाढः Aa- 
तीणाः स्नानार्थ मित्यर्थः । प्रदीप्तः प्रज्वलितोऽग्निः यज्ञाग्निर्भाति प्रकाशते । घुमो मुनि- 
बनं प्रविचरति व्याप्नोति। दूरात्‌ दूरप्रदेशात्‌ प्ररि्रष्टः च्युतः संक्षिप्ताः संहृताः किरणाः 
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ara कीय--अ्रब भीतर प्रवेश करने का समय हो गया । t 
पद्मावती-श्राये ! प्रणाम करती हूँ । न 
तापसी--बेटी ! तुम्हारे [अपने] समान पति को पाश्रो | 
वासवदत्ता--आआय ! मैं प्रणाम करती हूँ । 
तापसी--तुम भी शीघ्र ही पति को पुनः प्राप्त करो । 
वासवदत्ता--प्रनुएहीत हुई | 
HPL कौय--तो आइए । इधर इधर, आप [देवियाँ] | इस समय-- 

पक्षी अपने वासस्थान पर चले गये, मुनिलोग [स्तान के लिए] जल में प्रविष्ट 
हो गये, [यज्ञ के लिए] प्रज्वलित afta चमकने लगी है, तपोवन में gat फल रहा 


है। दूर से [mama से] गिरा हुआ और समेटा है किरणों को जिसने ऐसा वह. 5 AA 
qa भी रथ को लौटा कर वीरे-घीरे अस्ताचल को जा रहा है । (१६) “oe 
(aa निकल गये ।) IA 


प्रथम अक समाप्त | 


करा येन सस्ताहशः असो रविरपि भास्करोऽपि रथं व्यावत्ये परिवत्यं अस्तशिखर- 
मस्ताचलश्य दु शनैः यथा स्यात्‌ तथा प्रविशति प्रवेशं करोति । ग्रस्त गच्छतीत्यथः । | 
स्वभावोक्तिरलङ्कारः । वृत्तं शिखरिणी ।१६। 
प्रथमोऽङ्कः परिसमाप्तः | 
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अथ द्वितीयोऽङ्कः | 


चेटी--कुअरिके कुञ्जरिके ! कुत्र कुत्र भतृ दारिका पद्मावती ? कि भरासि ‘var 
ug -दारिका माधवीलतामण्डपस्य पाइवंतः कन्डुकेन क्रीडती ति ? यावद्‌ भतृ -दारिका- 
मुपसर्पासि । (परिक्रम्यावलोक्य ) श्रस्मो ! इयं भतृ -दारिका उत्क्ृतकर्णाचूलिकेन 
व्यायामसंजातस्वेदविन्दुविचित्रितेन परिश्रान्तरमणीयदर्शनेन मुखेन कन्दुकेन क्रीडन्तीत 
एवागच्छति यावदुपसप्स्यामि । [कुञ्जरिए कुअरिए ! कहि कहि! भट्टिदारिश्रा 
पदुमावदी । कि भणासि ‘var भट्टिदारिग्रा माहवीळदामंडवस्स पस्सदो कंदुएण 
कोळदि' त्ति? जाव भट्टिदारिश्रं उवसप्पामि । ग्रम्मो gA भट्रिदारिग्रा sanft- 
दकण्णचूळिएण वाश्रामसंजाद सेदबिदुविइत्तिदेश परिस्सतरमणीग्रदंसणेण मुहेणा 
कंदुएण कीळंदी इदो एव्व ग्राश्रच्छदि | जाव उवसप्सिसं । ] 


(निष्क्रान्ता ।) 
प्रवेशक: । 


(aa: प्रविशति कन्दुकेन क्रीडन्ती पद्मावती सपरिवारा वासवदत्तया सह ।) 
वासवदत्ता--हला ! एष ते maga: । [gar ! एसो दे कंदुओ ।] 
पद्मावती--श्राय ! भवत्विदानीमेतावत्‌ । [wea ! भोदु दाणिं एत्तश्रं ।] 
वासवदत्ता--हला ! श्रतिचिरं कन्दुकेन क्रीडित्वाधिकसंजातरागो परकोयाविव ते 
हस्तौ संवृत्तो । [हळा ! श्रदिचिरं कंदुएण कीळिग्र ग्रहिश्रसंजादरश्रा परकेरश्रा विश्र 
दे हत्या aaar ।] 
चेटी--क्रीडतु क्रीडतु ताबद भतृ दारिका ! निव॑त्यंतां तावदयं कन्याभावरमणीयः 
कालः । [कीळदु कीछदु दाव भट्टिदारिश्रा । णिव्वत्तीश्रदु दाव aA कण्णाभाव- 
रमणीश्रो काळो ।] 
पद्मावती--श्रार्य ! किमिदानों मामपहसितुमिव निध्यायसि ! [श्रय्ये ! कि दाणि मं 
mafas fan णिज्झाश्रसि ?] 


वासवदत्ता-नहि नहि, हला ! अ्रधिकमद्य शोभसे । भ्रभित इव तेऽद्य वरमुखं 
पड्यासि । [णहि णहि, हला ! श्रधिग्रं ग्रज्ज सोहसि । भ्रभिदो विग्र दे श्रज्ज वरमुहं 
पेक्खामि ।] 


उत्क्ृतकणांचूलिकेन""""`उत्कृते उध्वं कृते कर्णानुलिके कर्णाभरणविशेषौ 


 'बाली' इति भाषायां, यस्मिनु तेन gag इत्यस्य विशेषणम्‌ । व्यायामेन क्रीडन- 
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A 
द्वितीय अङ्क । 
चेटी--कुअरिका ! [श्रो] कुञ्जरिका । राजकुमारी पद्मावती कहाँ है ? क्या कहती 
हो यह राजकुमारी माधवीलता-कुञ्ज की बगल में गेंद से खेलती है ?' अच्छा, 
राजकुमारी के पास चलती हूँ । (घूमकर, देखकर) श्रोहो, यह कान की बालियों 
को ऊपर उठाये हुए, परिश्रम से उत्पन्न पसीने की बूँदों से चित्रित, थकावट से 
सुन्दर दिख रहे मूँह वाली राजकुमारी गेंद से खेलती हुई इधर ही ग्रा रही है । 
ग्रच्छा [मैं भी उसके] पास चलूँ। 
(निकल गई ।) 
प्रवेशक । 
(फिर गेंद खेलती हुई पद्मावती परिजन और वासवदत्ता के साथ प्रविष्ट होती है ।) 
वासवदत्ता--सखि, ! यह तुम्हारी गेंद है । र 
पद्मावती--अश्रार्य ! बस, अब इतना ही । 
वासवदत्ता--सखि ! बहुत देर तक गेंद से खेलकर, अधिक लाल हुए तुम्हारे हाथ 
पराये-से हो गये हैं । 
चेटो--खेलो, [रौर भी] खेलो राजकुमारी | यह कुँवारेपन के कारण रमणीय समय 
[यों हो] बिताओ । 
पावती ari ! क्यों अब मानो हँसी उड़ाने के लिए मुझे देख रही ही ? 
वासवदत्ता--नहीं नहीं, सखि ! आज अधिक सुन्दर लग रही हो । आज तुम्हारा ` 
मानो सब ग्रोर से सुन्दर मुख देख रही हूँ । अथवा तुम्हारे सब ओर [वर की 
उपस्थिति में जैसा रोमाञ्चित एवं रक्तिम सा मुख हो जाता है वैसा] वर-मुख 
देख रही हूँ । 


परिश्रमेण सञ्जताः समुद्धता ये स्वेदबिन्दवः घर्मपृषताः “धर्मो निदाघः स्वेदः 

स्यात्‌” इत्यमरः | तैः विचित्रितेन वैचित्यं प्रापितेन, परिश्रान्तेन परिश्रान्त्या रमणीय 
सुन्दरं दशतं यस्य तेन मुखेन वदनेन, 'इत्थंभूतलक्षणो' इत्यनेन तृतीया, इयं WT दारिका | 
इत्यनेन maa, कन्दुकेन क्रीडन्तीत एवागच्छति (क्रीड---शतृ + डीप्‌) । उपसप्स्या्मि 
(उप+-सृप्‌ +-लृद्‌ go go) आसन्तभविष्यति लुट्‌ प्रयोगः | उपसर्पामि (sq Hgt _ 
--लट्‌ go go) इति पाठे “वत्तेमानसामीप्ये वत्तंमानवद्वा” (३३-१३१) इत्यनेत _ 
वर्तमानसमीपे भविष्यति लट्‌ प्रयोगः | 

अ्रधिकसञ्जातरागौ अधिकः सञ्जातः समुद्भूतः रागः रक्तिमा ययोस्तौ 


लोकने क्षणम्‌” इत्यमरः । अभित इव सर्वेत इव ते वरमुखं वर 
च'्रयः) पश्यामि | waar, वराय सुखमिति वरमुखं परि ण्‌ 
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पद्मावती--अ्रपेहि । मेदानीं मामुपहस । [safe । मा दाणि मं ग्रोहस ।] 
वासवदत्ता--एषास्मि तूष्णीका भविष्यन्महासेनवधु! [एसम्हि तुण्हीश्रा भविस्सम्महा- 
avaz |] 
पद्मावती--क एष महासेनो नाझ ? [को एसो महासेणो णाम ?] 
वासवदत्ता--प्रस्त्युज्जयिनीयो राजा saat नाम । तस्य बलपरिमाणनिवृ तं नाम- 
धेयं महासेन इति । [afer उज्जइणीश्रो राग्रा पज्जोदो णाम । तस्य बळपरि- 
mafaa णामहेभ्रं महासेणोत्ति ।] ` 
चेटी-भतृ दारिका तेन राज्ञा सह संबन्धं नेच्छति । [भट्टिदारिश्रा तेण war सह 
संबंध णेच्छदि ।] 
वासवदत्ता--श्रथ केन खल्बिदानीमभिलषति ? [ग्रह केण खु दाणि ग्राभिलसदि ।] 
चेटी-श्रस्ति वत्सराज उदयनो नाम्न । तस्य गुणान्‌ भतृ दारिकाभिलषति [afea 
वच्छराश्रो उदश्रणो णाम | तस्य गुणाणि भट्टिदा रिग्रा श्रभिळसदि ।] 
वासवदत्ता--(श्रात्मगतमर) maga भर्तारमभिलषति । (प्रकाशम्‌) केन कारणोन ? 
[rasa भत्तारं श्रभिळसदि । केण कारणेण ?] 
चेटी - सानुक्रोश इति । [साणक्कोसो त्ति ।] 
वाईवदत्ता- (श्रात्मगतम्‌) जानामि जानामि भ्रयमपि जन एवमुन्मादितः । [जाणामि 
जाणामि | at वि जणो va उम्मादिदो ।] 
चेटी--भतृ दारिके ! यदि स राजा विरूपो भवेत्‌ । [भट्टिदारिए ! जदि सो राश्रा 
विरूओ भवे ।] 
वासवदत्ता-नहि नहि । दशनीय एव । [णहि णाहि । दंसणीग्रो ver ।] 
पद्मावती--श्राये ! कथं त्वं जानासि ? । [ग्रय्ये ! कह तुवं जाणासि ?] 
र बासवदत्ता--(भ्रात्मगतस्‌ ) ग्रायंपुत्रपक्षपातेनातिक्रान्तः समुदाचारः । किमिदानीं 
करिष्यामि ? (प्रकाशम्‌) भवतु, हृष्टमू । हला ! एवमुज्जियिनीयो जनो मन्त्रयते | 
[ग्रय्यउत्तपक्खवादेण श्रदिक्कंदो समुदाश्रारो । कि दाशि करिस्सं ? होदु feed | 
ओ- हळा! एव्वं उज्जइणीग्रो जणो मंतेदि ।] 
___ पक्मावतो--पुज्यते । न खल्वेष उज्जयिनी-दुलंभः | सर्वंजनमनोभिरामं खलु सौभाग्य 
नाम । (जुज्जइ । ण खु एसो उज्जइणीदुळूळहो। सव्वजणमणोभिरामं खु सोभग्गं 


il: 


(ततः प्रविश्ञति धात्री ।) 
रिका । भतृं-दारिके ! दत्तासि । [जेदु भट्टिदारिश्रा | भट्टि 
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पद्मावती--हटो, अब मेरा उपहास मत करो । 

वासवदत्ता--होने वाली महासेन-वधु [पुत्रवधू] ! [लो] यह मैं चुप हूँ । 

पद्मावती--यह महासेत भला कौन हे? 

वासवदत्ता--उज्जयिनी का राजा है, प्रद्योत नाम का । उसका सेना के परिमाण से 

निष्पन्न नाम 'महासेन' है । 

चेटी --राजकुमारी उस राजा के साथ सम्बन्ध नहीं चाहती है । 

वासवदत्ता---तो फिर wa किस के साथ चाहती है? 

चेटी--वत्साधिपति उदयन नामक [राजा] है। उसके गुणों को राजकुमारी 

चाहती है । 

वासवदत्ता---(स्वगत) आयंपुत्र को पति [रूप में] चाहती है । (प्रकट)किस कारण 

से? 

चेटी--[वह | दयालु है इसलिए । 

वासवदत्ता--(स्वगत) जानती हूँ, जानती हूँ । यह भी व्यक्ति इसी प्रकार उन्मत्त 

किया गया था [मैं भी उनके इस दयालुपन पर मरी थी] । 

चेटी--राजकुमारी ! यदि वह राजा कुरूप होवे ? 

वासवदत्ता--नहीं नहीं, देखने योग्य ही है । 

प्मावती--ग्रायें ! तुम केसे जानती हो ? 

वासवदत्ता--(स्वगत) श्रार्यपुत्र के पक्षपात से [मैने] ग्रौचित्य का उल्लंघन कर 

दिया | भ्रव क्या करूँ ? अच्छा, समझी (प्रकट) सखि ! ऐसा उज्जयिनी के लोग 

कहते हैं । 

पद्मावतो--ठीक है । निश्चय ही उज्जयिनी [वासियों] के लिये यह [उदयन को 

देखना] दुलंभ नहीं । सौन्दयं वही है जो सब लोगों के मन का ग्राह्वादक हो । 
[उसके बाद घाय प्रवेश करती है ।) 

धाय राजकुमारी की जय हो । राजकुमारी ! दे दी गई हो । 


अपेहि (अप+ इ + हि लोट्‌) दूरीभव । तूष्णीका (तूष्णीम्‌ त-कन्‌ञ- | 
निपातनात्‌ स्त्रियामापू) मोनपरा । महासेनस्य प्रद्योतस्य वधू: स्नुषा “समाः स्तुषा- 
जनीवध्वः' इत्यमरः। परिमाणनिश्वृत्तम्‌ इयत्तया निष्पन्नम्‌ । सेस्य-परिमाणां तत्र 
हेतुः इत्यथः । 

सानुक्रोशः --भ्रनुक्रोशोऽनुकम्पा दया, सहानुभूतिः इति यावत्‌ तेन सह सु 
मानः, अनुकम्पया सहितः इति सानुक्रोशः, सदयः सहानुभूतिशील इत्यंथः “तेन सहेति 
तुल्ययोगे” इत्यनेन बहुब्रीहिसमासः | उन्मादितः उन्मादं प्रापितः (उत्‌ + मद्‌ य 
+क्त) । अतिक्रान्तः उल्लङ्चितः । समुदाचारः (सम्‌ H3 es 
ब्यवहार; शिष्टाचार: | सौभाग्यं सुभगस्य भावः (सुभग 


Sarat मनसः अभिरामम्‌ (भित रम्‌ +-घन्‌) 
छ r Si 
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वासवदत्ता--श्राथ wea ? [sea ! कस्स ?] 

धात्री--वत्सराजायोदयनाय । [वच्छराञ्रस्स उदश्रणस्स । | 

वासवदत्ता--ग्रथ कुशलो स राजा ? [ग्रह कुसळी at ca ?] 

धात्री-_कुञ्चली स इहागतः । तस्यभतृ दारिका प्रतीष्टा च।[कुसळी सो इह AAT | 
तस्य भट्टिदारि्जा पडिच्छदा श्र ।] 

वासवदत्ता - ग्रत्याहितम्‌ । [seated ।] 

धात्री---किमत्रात्याहितस्‌ ? [कि एत्थ ग्रच्चाहिदं ?] 

वासवदत्ता--न खलु किञ्चित्‌ । तथा नाम संतप्योदासीनो भवतीलि। [ण हु 
fafa । तह णाम datin उदासीणो होदि त्ति।] 

धात्री--श्रार्य ! आगमप्रधानानि सुलभपर्यवस्थानानि महापुरुषहृदयानि भवन्ति । 
[at ! श्राञ्रमप्पहाणाणि सुळहपय्यवत्थाणाणि महापुरुस हिग्रश्राणि होन्ति ।] 
वासवदत्ता--प्राये ! स्वयमेव तेन वरिता ? [ग्रय्ये ! सश्रं एव्व तेन वरिदा ?| 
धात्री-_नहि नहि । श्रन्यप्रयीजनेनेहागतस्याभिजनविज्ञानवयोरूपं दृष्टा स्वयमेव 
महाराजेन दत्ता । [शहि णाहि। ग्रण्णप्पग्रोश्रणेण इह ग्राग्रदस्स श्रभिजणवि- 
ञ्बाणवग्रोरूवं पेक्खिश्र an एव्व महाराएण दिण्णा] 

वासवदत्ता-(श्रात्मगतम्‌) एवम्‌ । श्रनपराद्ध इदानीमत्रा्येपुत्रः । [एव्वं | ग्रण- 
वरद्धो दाणि एत्य ग्रय्यउत्तो । 


(प्रबिश्यापरा) र 


चेटी--त्वरतां त्वरतां ताववार्या । श्रद्येव किल शोभनं नक्षत्रम्‌ । श्रद्येव कौतुकमङ्गल 
कतंव्यमित्यस्माकं भट्टिनी भणत्ति [तुवरदु तुवरदु दाव श्रय्या | श्रज्ज एन्व किछ 
सोभणुं णक्खत्तं | श्रज्ज एव्व कोदुश्रमंगळं कादव्वं त्ति भ्रम्हाणां भट्टिणी भणादि ।] 
वासवदत्ता--(श्रात्मगतम्‌) यथा यथा त्वरते तथा तथान्धीकरोति मे हृदयम्‌ । 
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वासवदत्ता--ग्रायं ! किसे ? 

धाय--वत्सराज उदयन को । 

वासवदत्ता--वह राजा सकुशल तो है ? 

धाय--[ हाँ] सकुशल है [ग्रौर] वह यहां आया है और उसे राजकुमारी स्वी- 
कार है | 

बासवदत्ता--अनुचित हुआ | 

धाय--इसमें क्या अनुचित है ? 

वासवदत्ता--तहीं, कुछ नहीं । उस [ब्रह्मचारी द्वारा वशित] प्रकार से संताप करके 
उदासीन हो जाता है । इसलिए [कहा कि अनुचित gar] । 

धाय--म्राय ! महापुरुषों के शास्त्रज्ञान-प्रधान हृदय सरलता से स्वाभाविक अवस्था a 
में आने वाले होते हैं । र 
वासवदत्ता -श्रार्य ! उस [उदयन] ने स्वयं ही [वासवदत्ता] वरण की ? 
धाय--नहीं नहीं, दुसरे काम से यहाँ आये हुए [उस राजा] का कुल, ज्ञान, आयु 
[और] रूप देखकर, स्वयं ही महाराज [दशक] ने दी । 

वासवदत्ता--(स्वगत) ऐसा । तव तो आर्यपु निरपराघ हुए । 


(प्रवेश करके दूसरी [चेटी |) 


चेटी--प्रार्या जल्दी करो, जल्दी करो । आज ही शुभ नक्षत्र है । 'ग्राज ही माङ्गलिक _ 
कौतुक [बन्धन-संस्कार] करना है', ऐसा हमारी महारानी [दशक की पत्ती]. 
कहती हैं | ; = 
वासवदत्ता--(स्वगत) TA TA जल्दी करती है वैसे वेसे मेरे हृदय को ग्रंधकारित 
करती है [मेरा दिल बैठता जाता है ] । 
धाय--प्राश्नो श्रामो राजकुमारी । 

(सब निकल गये ।) 


द्वितीय श्रङ्क समाप्त । 


पुरुषाणाँ हृदयानि सुलभं सौकयंण लब्धुं योग्यं पर्यंवस्थानः 
+ल्युट्‌) aad स्थापनं येषां तानि ताट्झानि wafer । | 
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अथ तृतीयोऽङ्कः । 
(ततः प्रविशति विचिन्तयन्ती वासवदत्ता ।) 


वासवदत्ता-विवाहामोदसंकुले श्रन्त:पुरचतुःशाले परित्यज्य पद्मावती मिहागतास्मि 
प्रमदवनमु । यावदिदानीं भागवेयनिवृ तत दुःखं विनोदयामि। (परिक्रम्य) श्रहो 
श्रत्याहितम्‌ ! श्र्थपुत्रोऽपि नाम परकीयः संवृत्तः । यावदुपविद्ञासि । (उपविष्य) 
धन्या खलु चक्रवाकववुः या विरहिता न जीवति । न खल्वहं muq परित्यजामि । 
awya पश्यामीत्येतेन मनोरथेन जीवामि मन्दभागा । [विवाहामोदसंकुळे ग्रंतेउर- 
चउस्साळे परित्तजिभ्र पढुमावदि इह ग्राश्रदम्हि पमदवणां । जाव दाशि भाश्रधेञ्रणि- 
ब्वुत्त दुःखं विणोदेमि | अहो ्रच्चाहिदं । ्रथ्यउत्तो वि णाम परकेरश्रो संबुत्तो । 
जाव उवविसामि। asar खु चक्‍कवाअवहू जा विरहिदा ण जीवइ । णा खु ग्रह 
पाणारि परित्तजामि । aasa पेक्लामि त्ति एदिणा मणोरहेण जीवामि 
मंदभाग्ना || 


(ततः प्रविशति पुष्पाणि गृहीत्वा चेटी ।) 


चेटी-क्व नु खलु गता आर्यावन्तिका ? (परिक्रम्यावलोक्य ) भ्रम्सो ! इयं चिन्ता- 
Tae नीहारप्रतिहतचन्द्रलेखेवामण्डितभद्रकं वेषं धारयन्ती प्रियङ्गुशिलापट्टके 
उपविष्टा | यावदुपसर्पामि (उपसृत्य) श्रा श्रावन्तिके ! कः कालः त्वामन्विष्यामि ? 
[कहि णु खु गदा ्रय्या श्रावंतिश्रा ? अ्रम्मो ! इयं चितासुञ्जहिग्रश्रा णीहारपडि- 
हृदचंदळेहा fan श्रमंडिदभहृ्रं वेसं घारश्रंदी पिग्रंगुसिळापट्टए उवविठूठा । जाव 
उवसप्पामि । शरय्ये ग्रावंतिए ! को कालो तुमं ग्रण्णेसामि ?] 
वासवदत्ता-किनिमित्तम्‌ ? [किणिमित्तं ?] 

चेटी-श्रस्राकं भट्टिनी भणति महाकुलप्रसुता स्निग्धा निपुणेति इमां तावत्‌ कोतु- _ 
 कमालिकां गुम्फत्वार्या । [प्रम्हाग्रं भट्टिणी भणादि 'महाकुलप्पसूदा सिणिद्धा शिउणा’ 
त्ति इमं दाव कोदुभ्रमालिश्रं गुम्हदु ग्रय्या ।] 
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तृतीय अङ्क । 


(उसके बाद सोचती हुई वासवदत्ता प्रवेश करती है) 
वासवदत्ता--विवाह के आनन्द [से युक्त मनुष्यों] से व्याप्त ग्रन्तःपुर की चौशाला 
में पद्मावती को छोड़कर यहां अन्त:पुर-उद्यान में ग्रा गई हूँ । यहाँ [इस एकान्त में] 
भाग्य से निष्पन्न [प्राप्त] दुःख को कुछ हल्का करूँ । (घुमकर) ग्रहों बहुत बुरा 
हुआ । श्रायंपुत्र भी ग्रब पराये हो गये । चलो बैठती हूं । (वेठकर) घन्य है चकवे की 
पत्नी, जो ग्रलग होकर नहीं जीती है | किन्तु मैं प्राणों को नहीं छोड़ती हूँ । 'ग्राये- 
पुत्र को देखूंगी' इसी मनोभिलाषा से अभागिन जी रही हूँ । 

(उसके बाद फूलों को लेकर चेटी प्रविष्ट होती है ।) 
चेटी--भला कहाँ गई आर्या आवन्तिका ? (घुम कर, देखकर) अहो ! यह्‌ चिन्ता 
से शून्य हृदय वाली, कुहरे से मारी गई [आच्छादित] चन्द्रकला-जैसी, HJIT- 
रहित भद्र वेश को घारण किए हुए frag [लता] के शिलापट्ट पर बैठी हुई है । तो 
पास जाती हूँ। (पास जाकर) आर्या ग्रावन्तिका | कितनी देर से तुम्हें ढूँढ 
रही हूँ ? 
बासवदत्ता-किस लिए? 
चेटी-हमारी स्वामिनी कहती हैं-[आप] उच्च कुल में उत्पन्न, प्रिय और चतुर 
हैं-श्रतः इस विवाह-माला को आर्या गंथ दें | 


भागधेयम्‌ भाग्यम्‌ स्वार्थे धेयप्रत्ययः तेन निवृ त्तम्‌ निष्पादितम्‌ अथवा तस्मात्‌ fag- 
त्तम्‌ प्राप्तम्‌ दुःखम्‌ | विनोदयामि तद्विषयक चिन्तया किञ्चिदुपशमयामि। “यावत्पुरानि- 
पातयोलंटू'” इत्यनेन भविष्यदर्थ लट्‌ प्रयोगः । अत्याहितम्‌ महदनिष्टं सञ्जातम्‌ | 
महत्कष्टमित्य्थंः (अति-य्रा+-घा +क्त) । न जीवति सृतप्राया भवति । अम्मो 
इति श्राइचयोद्गारे । चिन्ताशुन्यहृदया चिन्तया qa रिक्तं विचारादिरहितं हृदयं 
यस्याः सा (ago) । स्वदुःखघ्यानेन बाह्यज्ञानरहिता इत्यर्थः । नीहारेण तुषारेण 
“म्रवश्यायस्तु नीहारस्तुषारस्तुहिनं हिमम्‌ ।” इत्यमरः प्रतिहता नष्टप्रभा चन्द्रः 
लेखेव | यथा नीहारसमाच्छन्ना सती चन्द्रलेखा न भाति तथैव दुःखपरिब्याप्ता व्रासव- 
दत्ता अपि न भाति gad: उपमालङ्कारः । अमण्डितभद्रकम्‌ न मण्डितभ्‌ ( 
भूषणे +क्त) न भूषितं तच्च भद्रकम्‌ (भद्र Haq स्वार्थे) मङ्गलं तं वेषं पा 
` घारयन्ती (धृ + णिच्‌ =धारि + शतृ =धारयत्‌ इत्यस्य स्त्रियामेकवचने धारय 
'रूपम्‌) | 
' famn faar (Raa क्त टापू) । कौतुकपालिकाम्‌ कौतुका 
माला स्रक्‌ तां विवाहमालामित्यथ: । गुम्फतु ग्रथ्नातु | 
$ 00-0. Prof. Satya Vrat Sha: 
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बासवदत्ता--श्रथ कस्मं किल गुम्फितव्यम्‌ ? [ग्रह कस्स किल गुम्हिदव्बं ?] 

चेटी--प्रस्माकं भवृ-दारिकाय । [a भट्टिदारिग्राए ।] 

वासवदत्ता-- (श्रात्मगतम्‌) एतदपि सया कर्तव्यमासीत्‌ । ग्रहो ! अ्रकरुणाः खल्वी- 

श्वराः। [एदं पि मए कत्तव्वं श्रासी । ग्रहो ! ग्रकरुणा खु इस्सरा ।] 

चेटी-श्रा्ये ! मेदानीमन्यच्चिन्तयित्वा । एष जामाता मणिभुम्यां स्नायति । शीघ्रः 

तावदु गुम्फतवार्या । [aà ! मा दाणि श्रण्णां चितिश्र । एसो जामादुश्रो मणिभूमिए 

ण्हाग्रदि | सिग्घं दाव गुम्हदु श्रय्या |] 

वासवदत्त--(श्रात्मगतम्‌) न झक्नोम्यन्यच्चिन्तयितुम्‌ । (प्रकाशम्‌) हला ! कि 

eet जामाता ? [ण सक्कणोमि श्रण्णां चितेद्‌ं । हला ! कि दिट्ठो जामादुग्रो ? | 

चेटी--आ्राम, हृष्टो भतृ-दारिकायाः स्नेहेनास्माकं कोलुहलेन च । [श्राम्‌, fazat भट्टि- 

दारिग्राए सिणेहेन श्रम्हाश्रं कोदूहलेण श्र ।] 

वासवदत्ता--कोह्यो जामाता ? [कीदिसो जामादुग्रो ?] 

चेटी-य्राये ! भणामि तावद्‌, नेहशो दृष्टपुर्वे: । [aà l भणामि दाव णा ईरिसो 

दिट्ुपुरुवो ।] 

वासवदत्ता हला ! भरः भरा, कि दशनीयः ? [हला ! भणाहि भणाहि कि 
दंसणीश्रो ? ] 

चटी--शक्यं भणितुं शरचापहीनः कामदेव इति । [सक्कं भणिद्‌ं सरचावहीणो 

कामदेवो त्ति ।] 

वासवदत्ता- भवत्वेतावत्‌ । [होदु एश्रत्त ।] 

चेटी-किनिमित्तं वारयसि ?[क्रिणिमित्त वारेसि ? ] 

वासवदत्ता--श्रयुकतं परपुरुदसंकीतंनं श्रोतुम्‌ Jagd पर पुरुससंकित्तणां सोदुं ।] 

चेटी-तेन हि गुस्फतवार्या शीघ्रम्‌ । [तेण हि weg azar सिग्घं ।] 

वासवदत्ता-इयं गुम्फामि । श्रानय तावत्‌ । [est गुम्हामि श्राणेहि दाव । ] | 

चेटी-गृह्हात्वार्या । [गह्नुदु azar ।] | 


N 


त का विलोक्य) इदं तावदौषधं कि नाम? [इमं दाव ated कि | 
णाम ? 


l 
चैटी--श्रविधवाकरणं नाम । [श्रविहवाकरणं णाम । ] | 


वासवदत्ता-- (armaa) इदं बहुशो गुम्फितव्यं मम च प्यावत्याश्च । (प्रकाश्ञम्‌) 
इदं madui कि नाम ? [इदं बहुसो गुम्हिदव्वं मम श्र पदुमावदीए ग्र | इदं दाव | 
श्रोसहँ कि णाम?] | 
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वासवदत्ता--श्रच्छा, किसके लिए गूंथनी है । 
चेटो--हमारी राजकुमारी के लिए । 
वासवदत्ता--(स्वगत) यह भी मुझे करना था श्रहो ! निश्चय से देवता निर्दय Zl 


चेटी--आ्रार्ये ! अब कुछ और मत सोचो । यह जामाता मणिमयस्थल [स्फटिक 
आदि से निमित स्नान-वेदी] पर नहाते हैं। तो आर्या जल्दी aa । 


बासवदत्ता--(स्वगत) कुछ ate तो सोच ही नहीं सकती । (प्रकट) सखि ! क्या 
जामाता देखा ? 


चेटी--हाँ, राजकुमारी के स्नेह और अपने कौतुहल के कारण देखा । 


वासवदत्त!--कंसा है जामाता ? 
चेटी--श्राये ! वस इतना कहती हुँ, ऐसा पहले कभी नहीं देखा । 


वासवदत्ता--सखि ! कहो कहो, क्या सुन्दर है 
चेटो-'बनुष-बाण-रहित कामदेव है” ऐसा कहा जा सकता है । 
वासवदत्ता -भ्रच्छा, बस करो | 

चेटी--किस कारण रोकती हो ? 

वासवदत्ता -परपुरुष को प्रशंसा सुनना ठीक नहीं । 
चेटी--तो फिर श्रार्या जल्दी [माला] गूंो । 
वासवदत्ता-यह गूंथती हूँ । ला तो । 

चेटी--लो आर्या । 

वासवदत्ता-([फूलों को ] हटा कर [श्रौर] देखकर) यह औषध [जड़ी] क्या है ? 
चेटी--वैधव्य का निवारण करने वाली [अविधवाकरण-तामक] । 


वासवदत्ता--(स्वगत) मेरे लिए और पद्मावती के लिए यह बहुत सी गूंथनी चाहि 
(प्रकट) और यह श्रौषघ [जड़ी] क्या है ? 


मणिभूभ्याम्‌ मणिमयवेदिकायाम्‌ । मरिभिनिमिते स्तानफलके 
स्नायति स्तानं करोति (ष्णे शौचे) इत्यस्य भौवादिक रूपम्‌ । 
दृष्टपूवे: पुवं दृष्ट इति ggi, मयूरव्यंसकादित्वात्‌ समासः 
इति ज्ञापकात्‌ पूर्वशब्दस्य परनिपातः, तथा न भवतीति भ्रइ 
शरैः पञ्चब्राणोश्चापेन कार्मुकेण च हीनः रहितः सौन्दय 
सङ्कीर्तनम्‌ (सम्‌ +कत्‌ + णिच्‌, ईत्त्व + ल्युट्‌) ` 
ने 


ति ज्ञायते. 


SS 
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चेटी--सपत्नीमदंनं नाम। [सवत्तिमहणां शाम ।] 
वासवदत्ता--इवं न गुम्फितव्यम्‌ । [इदं णा गुम्हिदव्वं ।] 
चेटी-कस्मात्‌ ? [कीस ?] 
वासवदत्ता--उपरता तस्य भार्या, तन्निष्प्रयोजनमिति। [उवरदा तस्स भय्या | तं 
शिप्पश्रोश्रणं त्ति ।] 
(प्रविश्य श्रपरा) 
चेटी-त्वरतां त्वरतामार्या । एष जामाता श्रविधवाभिर'्यन्त रचतुःशालं प्रवेश्यते | 
[वुवरदु तुवरदु श्रय्या । एसो जामादुश्रो अविहवाहि अ्रम्भंतरचउस्सालं पवेसीभ्रदि | ] 
वासवदत्ता-श्रयि ! वदामि गृहाण॑तत्‌ । [ae ! वदामि गण्ह एदं ।] 
यो । श्राय ! गच्छामि तावदहम्‌ । [सोहरां । श्रय्ये ! गच्छामि दाव 
ग्रह | 
(उभे निष्क्रान्ते ।) 
का । agt ! भ्रत्याहितम्‌ । श्रारयपुत्रोऽपि नाम परकीयः संवृत्तः । 
at शय्यायां य विनोदयामि, यदि निद्रा लभे । [गदा एसा । अहो ! 
दं । भ्र व णाम परकेरग्रो संवृत्तो । ग्रह वि सय्याए j : 
देमि, जहि fue लभामि । ] & हु ie त 


। (निष्क्रान्ता ।) 


इति तृतीयोऽङ्कः । 


mt क nh Ws पका ५. 
क्रियते श्रनेन इति अविधवाकरणम्‌ (करणो ल्युट्‌) सपत्नी मद्यंते श्रभिभूयते भरनेनेत्ति 


सपत्नीमरदनम्‌ (पूववदेव करणे ल्युट) । प्रवेश्यते (a+ fatboy + ते लट) । 
ठृतीयोऽङ्कुः परिसमाप्तः । ; 
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चेटी--सौत का श्रभिभव करने वाली [सपत्नी-मर्दन नाम की] । 
वासवदत्ता--इसे नहीं गूंथना चाहिए । 
चेटी--क्यों ? 
वासवदत्ता---उसकी पत्नी मर चुकी । इसलिए वह [ग्रन्थन] निष्प्रयोजन है । 
(दुसरी प्रवेश करके) 
चेटी--प्रार्या जल्दी करो, जल्दी करो । जामाता को सुहागिनें ग्रन्दर चौशाला में ले 
जा रही हैं । 
वासवदत्ता--अरी, कह तो रही हँ--लो इसे । 
चेटी--सुन्दर । आयें ! तो मैं जाती हूँ । 
(दोनों निकल गई ।) 
वासवदत्ता--यह चली गई । ओह ! बहुत बुरा हुआ । आयंपुत्र भी श्रब पराये हो 
गये । मैं भी शय्या पर अपने दुःख को हल्का करूँ यदि नींद आ जाये तो । 
(निकल गई ।) 


तृतीय AS समाप्त | 
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ag स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


अथ चतुर्थोऽङ्कः । 
(ततः प्रविशति विदूषकः । ) 


विदूषकः (सहम्‌) भोः ! दिष्ट्या तत्रभवतो वत्सराजस्याभिप्रेतविवाहमङ्गलरम- 
णीय: कालो दृष्ट: । भोः ! को नामंतज्जानाति तादृशे वयमनर्थसलिलावत प्रक्षिप्ताः 
पुनरुन्मङ्क्ष्याम इति । इदानीं प्रासादेषुष्यते, श्रन्तःपुरदीधिकासु स्नायते, प्रकृति मधुर- 
सुकुमारारि मोदकखाद्यानि खाद्यन्त इत्यनप्सरस्संवास उत्तरकुरुवासो मयानुभूयते । 
एकः खलु महान्‌ दोषः, ममाहारः सुष्ठु न परिणमति, सुप्रच्छदनायां matai fast त 
लभे, यथा वातशोणितमभित इव वर्तत इति पश्यामि । भोः ! सुखं नामयपरिभूतम- 
maad च । [भो ! दिट्टिप्रा तत्तहोदो वच्छराग्रस्स अभिष्पेदविवाहमज्भल रमणिज्जो 
कालो दिठठों । भो ! को णाम एदं श्राणादि तादिसे वयं भ्रणत्यसलिलावत्ते पकिखत्ता 
उण उम्मञ्जिस्सामो त्ति । इदाणि पासादेसु वसीश्रदि, ग्रंदेउरदिग्घिश्रासु ण्हाईश्रदि, 
पकिदिमउरसुउमाराणि मोदभ्रखज्जश्राशि खज्जीअंति त्ति ग्रणाच्छरसंवासो उत्तरकुरु 
वासो मए ग्रणुभवीश्रदि । एक्को खु महंतो दोसो मम ग्राहारो सुठ्ठुण परिणमदि, 
सुप्पच्छदणाए सय्याए fue ण लभामि, जह वाससोणिदं श्रभिदो विश्न वत्तदि त्ति 
पेक्ल्लामि। भो ! सुहं णामग्रपरिभूदं श्रकलूलवत्तं च ।] 


(ततः प्रविशति चेटी । ) 


चेटी कुत्र न खलु गत ग्रार्यवसन्तकः ? (परिक्रम्यावलोक्य) ग्रहो एष श्रायंवसन्तकः | 
(उपगम्य) प्रायं वसन्तक | कः कालस्त्वामर्विष्यामि । [कहि णु खु गदो श्रय्यवसंतश्रो | 
अम्हो एसो श्रय्यवसंतग्रो । श्रय्य वसंतश्र ! को कालो तुमं श्रण्णेसामि ? | 


विदूषकः (दष्टा) किनिमित्त भद्रे ! मामन्विष्यसि ? [किशिमित्तं भद्दे ! मं a- 
ससि ? ] ; 


Aam भट्टिनी भणति श्रपि स्नातो जामाता' इति । [श्रम्हाणं भट्टिणी 
भणादि afa ण्हादो जामादुश्रो' fa ?] 


विदूषक:-किनिमित्तं भवती पृच्छति ? [किणिमित्तं भोदि पुच्छाद ?] 
चेटी--किमन्यत्‌ ? सुमनोवणंकमानयामीति । [किमण्णां ? सुमणावण्णग्न आणेमि 


त्ति।] y 
MS क सी क क्ल क्य. 


दिष्टया सौभाग्येत | तत्रमवतः श्रेष्ठस्य । वत्सराजस्य उदयनस्य | ग्रभिप्रेतेन ग्रस्मा- 


_भिरमीप्सितेन aAA eA: Anica शोभनः काल: समयः हृष्टः 
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[ 
चतुथ अङ्क । 
(उसके बाद विदूषक प्रविष्ट होता है ।) 


विदूषक (हर्पसहित) अरे ! भाग्य से महाराज वत्सराज के श्रभिलषित शुभ विवाह | 
[के कारण ] से रमणीय समय देखा | अरे ! भला कौन यह जानता था [कि] हम 
वैसे aad [रूपी] जल-भंवर में [भाग्य से] फिके हुए फिर से उभरेगे। अब महलों 
में रहते हैं, श्रन्तःपुर की वापिओं [महल में जलक्रीडा के लिए निमित छोटा तालाब] 
में स्नान करते हैं, स्वभाव से ही मधुर [और] नरम weg [जैसे] भक्ष्य [पदार्थ] 


खाते हैं, इस प्रकार ग्रप्सराश्रों के सहवास के बिना [स्वर्ग का सा] उत्तरकुरुवास मैं if 
श्रनुभव कर रहा हूँ । एक ही केवल महानु दोष है--मेरा भोजन ठीक से नहीं पचता l 
है, [और ] सुन्दर बिछौने वाले पलंग पर नींद नहीं पाता हूं [नींद नहीं आती है |, - 


जैसे [मेरे शरीर में] वातशोणित [नामक रोग] सवंत्र-सा है ऐसा समझता Z| 
अरे ! रोग से आक्रान्त और प्रातराश का ग्रभाव [ag] अच्छा नहीं है । 


(उसके बाद चेटी प्रवेश करती है!) 


चेटी--भला ag वसन्तक कहाँ चला गया? (घुमक्तर, देखकर) आहा यह ग्रार्य 

वसन्तक है । (पास जाकर) आय॑ वसन्तक | कितनी देर से तुझे खोज रही हं 

विदूषक--(देखकर) भद्रे ! किसलिए मुझे खोजती हो ? 

चेटो--हमारी महारानी कहती हैं क्या जामाता ने स्नान कर लिया! ? 

विदूषक--किस कारण से देवी पूछती हैं ? 

चेटी--भौर [भला] क्या ? पुष्प, अङ्गराग लाऊँ इसलिए । डक 02० 

ee Se Ee “१0 000 

— 

दृष्टिपथमागत: | श्रनर्थसलिलावते --अनथे एवं सलिलावर्तः (कमंघा०) भ्रम्भसां भस E 

अमः तस्मिन्‌ (ग्रधिकरणे सप्तमी) “स्यादावर्तोम्भसाँ श्रमः” इत्यमरः । प्रक्षिप्ता 


5 


i 
ज्जनमनुभविष्याम:, ततो बहिभेविष्याम इत्यर्थः । प्रासादेषु राजभवनेषु | 
(वस्‌ --ते, कमंणि लट्‌) निवास: क्रियते “वासः प्रासादो देवभुज मु” इत्यमर 

कासु वापीषु “वापी तु दीघिका” इत्यमरः । प्रकृत्या स्वभावेन मधुरारि 
सुकुमारण् च श्रतिमृदुलानि च मोदकखाद्याति भोज्यवस्तूनि। अनप्स 
अप्सरसां स्वर्ेश्यातां “स्त्रियां बहुषु अप्सरसः स्वर्वेश्या उवंशीमुख 
वासो यत्र AAT: उत्तरकुरुवासः उत्त | 
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विदृषकः--स्नातस्तत्रभवान्‌ । सवंमानयतु भवती वर्जयित्वा भोजनम्‌ । [ण्हादो तत्त 
भवं । सव्वं Has भोदी वज्जिग्रं भोग्रणं i] 

चेटी- किन्निमित्त वारयसि भोजनम्‌ ? [किणिमित्तं वारेसि भोग्रणं ?] 
विदृषकः---श्रधन्यस्य मम कोकिलानामक्षिपरिवतं इव कुक्षिपरिवतः संवृत्तः । [श्रध- 
ण्णस्स मम कोइलाणां श्रकिखिपरिवट्टो faa कुक्खिपरिवट्टो संबुत्तो ।] 

चेटी--ईहश एव भव । [ईदिसो एव्व होहि ।] 

fagar: nag भवती । यावदहमपि तत्रभवतः सकाशं गच्छामि । [गच्छदु 
भोदी | जाव ग्रहं वि तत्तहोदो सश्रासं गच्छामि ।] 


(निष्क्रान्तो ।) 


प्रवेशकः । 

(ततः प्रविशति सपरिवारा पद्मावती श्रावन्तिकावेशघारिणी वासवदत्ता च ।] 
चेटी--किनिमित्ति भतृ-दारिका प्रमदवनमागता ? [किणिमित्तं भट्टिदारिग्रा qH- 
दवणां AAS ।] 
पद्मावती--हला ! ते तावच्छेफालिकागुल्मकाः पञ्यामि कुसुमिता वा न वेति। 
[हला ! ताणि दाव सेहालिग्रागुम्हश्राणिःपेक्खामि कुसुमिदाणि वा णा वेत्ति ।] 
चेटो--भतृ -दारिके ! ते कुसुमिता नाम प्रवालान्तरितेरिव मोक्तिकलम्बकेराचिताः 
कुसुमः | [भट्टीदारिए | ताणि कुसुमिदाणि णाम पवालंतरिदेहि विग्र मोत्तिग्रालंब- 

हि ग्राइदारि कुसुमेहि ।] 
पद्मावतो-हला ! यद्येवं किमिदानीं विलम्बसे ? [हला ! जदि एम्बं कि दाशि 
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विदूषक--महाराज ने स्नान कर लिया । आप भोजन छोड़कर सब कुछ ले ग्रा्रो। ` 
चेटी--किस कारण भोजन मना करते हो ? 


विदुषक--मुक ्रभागे को कोयलों के आँख: के फेर' की तरह पिट का उलटःफेर' 
हो गया है । 


चेटी--ऐसे ही [बने] रहो । 
विदूषक--ग्राप जाग्रो । मैं भी महाराज के पास चलता हूँ । | 


(निकल गये ।) 
प्रवेशक । 


(उसके बाद सपरिवार पद्मावती और आवन्तिका-वेश arm किए हुए 
वासवदत्ता प्रवेश करती है ।) 
चेटी--किस कारण से राजकुमारी ग्रन्तःपुर-उद्यान में आई हैं ? 
पद्मावती--सखी ! वे शेफालिका के गुच्छे, देखती हूँ फूले हैं अथवा नहीं ? 
चेटी-राजकुमारी ! फूलों से व्याप्त--जैसे मूंगों से गुंथी मोतियों की माला हो-- 
वे पुष्पित हो गये हैं । 
पद्मावती--सखी ! यदि ऐसा है [तो फिर] wa क्यों देर करती हो ? 
चेटी--तो फिर इस शिलापट्ट पर क्षण भर राजकुमारी aS । तव तक मैं भी फुल 
इकट्ट करती हूँ । 
पद्मावती-श्रार्या ! क्या यहाँ बैठ जायें ? 
वासवदत्ता--ऐसा ही सही । 


स्याद्विलेपनम्‌”' इत्यमरः । अन्यस्य भाग्यरहितस्य | कोकिलानामक्षिपरिवतं इव अक्ष्णोः 
waaay: परिवर्तः परिवत्तिरन्यथाभवनं स्वभावादन्यथाभवनमित्य्थः । वसन्तागभे 
कोकिलस्य नयने रक्तिमोपेते भवतः इति प्रसिद्धम्‌, तस्य इव मे कुक्षिपरिवतंः कुक्षौ 
उदरे. “पिचण्डकुक्षि जठरं तुन्दम्‌’ इत्यमरः । परिवर्तः विक्षोभः विलोडनमित्यथेः 
जातः । š 


शेफालिकागुल्मकाः, शेफालिकायाः नीलिकायाः “शेफालिका तु सुवहा निर्गुण्डी र्गुण्डी 
नीलिका च सा” इत्यमरः, गुल्मका: स्तबकाः गुच्छका इति यावत्‌ कुसुमिता:, : स 
मानि एषां सञ्जातानि ते कुसुमिता पुष्पिता: “तदस्य संजात तारक i 
५-२-३६ इति 'इतच्‌' प्रत्यय: । ते शेफालिकागुच्छका: प्रवालैः विदुमैः अन्त 
राले भ्रारोमितैः मौक्तिकानां मुक्तानां लम्बकेः ललन्तिकाभिः कण्ट 
इति भाषायामित्यर्थंः “लम्बक तु ललन्तिका” इति शेषः, 
व्याप्ताः कुसुमिताः पुष्पिता ताम । शिलापट्टके शिलामयः पट्टकः 
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(उभे उपविशतः ।) 


चेटी-(तथा कृत्वा) पश्यतु पश्यतु भतु दारिका ग्रर्धमनःशिलापटूकंरिव शेफालिका- 
कुमुम: पुरितं मेऽञ्जलिम्‌ । [पेक्खदु पेक्खदु भट्टिदारिश्रा श्रद्वमणसिलावट्टएहिं fan 
सेहालिश्राकुसुमेहि पूरिश्रं मे ग्रंजलि ।] 


पद्मावतो--(हष्ट्वा) ग्रहो ! विचित्रता कुसुमानाम्‌ । पश्यतु पश्यत्वार्या | 

[अहो ! विइत्तदा कुसुमाणां | tag Trae wat ।] 

वासवदत्ता--श्रहो दशंनीयता कुसुमानाम्‌ [ग्रहो दंसणीश्रदा कुसुमारां ।] 
चेटी-भतृ-दारिके । कि भुयोऽवचेष्यामि ? [भट्‌टिदारिए | कि भूयो श्रवइणुस्सं? ] 
पद्मावती--हला ! मा मा भूयोऽवचित्य । [हला ! मा मा भूयो अवइणि्न ।] 
वासवदत्ता-हला ! किनिमित्तं वारयसि ? [हला ! किरिमित्तं afa ?] 
पद्मावतो-श्रायंृत्रेण इहागत्येमां कुसुभसर्मृदधि हेष्ट्वा सम्मानिता भवेयम्‌ । [ग्रय्य- 
उत्तो इह श्राग्रच्छिप्र इमं कुसुमसमिद्धि Sean सम्माणिदा भवेश्रं ।] 
वासवदत्ता--हला ! प्रियस्ते भर्ता । [हला । पिग्रो दे भत्ता ?] 


पद्मावती -श्रार्ये न जानामि । श्रार्यपत्रेण बिर हितोत्कण्ठिता भवामि । [श्रय्ये ! णा 
श्राणामि । श्रय्यउत्तेण विरहिदा उककंठिदा होमि ।] 


वासवदत्ता--(ग्रात्मगतम्‌) दुष्करं खल्वहं करोमि । इयमपि ada मन्त्रयते 


` [दुक्खं खु ग्रहं करेमि । इग्रं वि णाम एव्वं मंतेदि ।] 


चेटी--प्रभिजातं खलु भतृ -दारिकया मन्त्रितं “प्रियो मे भते 'ति । [afaa खु भट्टिः 


 दारिग्राए मंतिदं “पिश्रो मे भत्ते'त्ति ।] 


पद्मावती--एकः खलु मे सन्देहः । [एक्को खु मे संदेहो ।] 
न a ? [कि कि ?] | 
--यथा ममार्यपुत्रस्तथवार्पाया वासवदत्ताया इति । [जह मम ग्रय्यउत्तो 
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(दोनों बैठती हैं ।) 
चेटी--(वैसा करके) राजकुमारी ! देखो, ara [भाग में] गेरू के टुकड़ों की तरह 
शेफालिका [हार-सिंगार] के फूलों से भरी हुई मेरी ग्रञ्जलि को देखो । 
पद्मावती--(देखकर) अहो फूलों की विचित्रता । ग्रार्या ! देखो देखो । 
वासवदत्ता--ग्रहो फूलों की छटा [दशनीयता] । 
चेटी--राजकुमारी | क्या और इकट्ठे करूँ ? 
पद्मावती--सखी ! नहीं अधिक इकट्ठे मत करो । 
वासवदत्ता--सखी ! किस कारणा रोकती हो ? 
पद्मावती-_आर्यपुत्र के द्वारा यहाँ आकर [शौर] इस पुष्प-समृद्धि को देखकर मै 
सम्मानित होऊ | ४ 
वासवदत्ता--सखी ! तुम्हें पति प्रिय है ? 
पद्मावती- आ्रार्ये ! नहीं जानती । [पर] श्रायंपुत्र के बिना व्याकुल होती हूँ । 
वासवदत्ता--(स्वगत) निश्चय से मैं कठिन काये कर रही हूँ । यह भी तो ऐसा 
कहती है । ; f 
चेटी--निशचब ही शालीनता से राजकुमारी ने कहा "मुझे पति प्रिय हैं! ? 
पद्मावती--बस एक ही मुझे सन्देह है । 
वासवदत्ता--क्या क्या ? | 
पद्मावती--जैसे मुझे आयेपुत्र[ प्रिय |हैं, आर्या वासवदत्ता को भी वेसे ही ग्रथवा...? _ 
वासवदत्ता--इससे भी श्रधिक । 
पद्मावती --तुम केसे जानती हो ? 
वासवदत्ता--(स्वगत) हूँ, आंपुत्र के पक्षपात से औचित्य का उल्लंघन कर दिया । 
तो ऐसा कहती हूँ, (प्रकट) यदि कम स्नेह होता [तो] वह अपने लोगों को नहीं 
छोड़ती । 


बातुविशेषः 'मैतसिल' इति भाषायां, तस्याः पद्टकः खण्डः, आकार 
way एकदेशो मनरिश्लापट्दो येषां तैरिति विग्रहः । अर्घारुणत्वाच्मत साता एट 
घटितैकदेशैरिवेत्युल्लेक्ष्पते S मे अ्रञ्जालि पश्यतु । शेफालिकाय इवेतपुष्पाणा 
नालिकाप्रदेशे ग्ररुशवणंत्वेन मनःशिलाखण्डमिश्रणं सम्भाव्यते | विचित्रिता इवेत- 


चेष्यामि ग्रवचितुयाम्‌ (विध्यर्थे लुट्‌) । भवेयम्‌ प्रार्थनायां 
अभिजातं कुलजतानुरूपम्‌, समुदाचारमनतिक्रम्य इत्यथः 


कि. = शोमनीयं प्रमदवनमिति । बन्धुजीवकुसुमानि रक्तककुसुमाति । “रक्‍त 
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पद्मावती--भवितव्यम्‌ । [होदव्वं ।] 

चेटी--भतृ-दारिके ! साघु भर्तारं भण agafa वीणां शिक्षिष्य इति ।[ भद्टिदारिए! 
साहु भट्टारं भणाहि ग्रहं वि वीणां सिक्खस्सामित्ति ।] 

पद्मावती--उक्तो मयायंपुत्रः | [उत्तो मए श्रय्यउत्तो ।] 

वासवदत्ता--ततः कि भरितम्‌ ? [तदो कि भणिदं ?] 

पद्मावतो--भ्रभणित्वा किचिइ दीर्घं निःश्वस्य qoute: संवृत्तः [aafaa किंचि 
fart णिस्ससिश्न तुण्हींग्रो सं वुत्तो ।] 

वासवदत्ता--ततस्त्वं किमिव तकंयसि ? [तदो तुवं कि fan तक्केसि ?] 
पद्मावत्तो-तकंयाम्यार्याया वासवदत्ताया गुणानु स्मृत्वा दक्षिणतया ममाग्रतो न 
रोदितीति ।[तक्केमि अ्रय्याए वासवदत्ताए गुणारि सुमरिग्र दक्खिणदाए मम अग्गदो 
ण रोदिदि त्ति ।] 
वासवदत्ता--(श्रात्मगतम्‌) धन्या खल्वस्मि यद्येवं सत्यं भवेत्‌ । [asa खु मिह 
जदि Usd सच्चं भवे ।] 


(ततः प्रविशति राजा विदूषकश्च ।) 


विद्दुषकः- ही ही । प्रचितपतितबन्धुजी वकुसुमबिरलपातर मणीयं प्रमदवनम्‌ | इत- 
स्तावद्‌ wary । [ही ही । पचिश्रपडिभ्रबंधुजीवकुसुमविरलपादरम णिज्जं पमदवरं | 
इदो दाव भवं |] 


राजा--वयस्य वसन्तक ! श्रयमहमागच्छामि । 


कामेनोज्जयिनीं गते मयि तदा कामप्यवस्थां गते 

_ ष्ट्वा स्वेरमवन्तिराजतनयां पञ्चेषवः पातिताः | 

तरद्यापि सशल्यमेव हृदयं भूयइच विद्धा वयं 
पञ्चेषुमंदनो यदा कथमय षष्ठः शरः पातितः ॥ w, 


विदृषकः---कुत्र नु खलु गता तत्रभवती पद्मावती ? लतामण्डपं गता भवेद उताहो, 


तुष्णीकः मौनी, संवृत्तः सञ्जातः । दक्षिणतया उदारतया शालीनतया 
ही ही इति हर्ष । प्रचितानि संहृतानि, पतितानि, उभयमपि कुसुमानीत्यस्य विशेष 
णम्‌ । संग्रहादवशिष्टान्येव कुसुमानि इदानीं ` पतितानि वर्त्ते । यतषच बाहुल्येन > 
संहृतानि श्रतस्तेषां विरलेन इतस्ततः पातेन, ATAT: यः पात: तेन हेतुना । a 


ollection. तास्तु बन्धुको 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri 
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बाणा: “ग्रविन्दमशोकञ्च चुतञ्च नवमल्लिका | नीलोत्पलञ्च पञ्चैते प 
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पद्मावतो--ठीक है । 
चेटी--राजकुमारी ! पति से कहो “मैं भी वीणा सौसूंगी' । 
पद्यावती--मैने ग्रायंपुत्र से कहा था । 
वासवदत्ता--फिर [उन्होंने] क्या कहा ? 
पद्मावती--कुछ न कहकर लम्बी सांस छोड़कर चुप हो गये । 
वासवदत्ता--उससे तुम क्या सोचती हो? 


पद्मावतो-सोचती हुँ आर्या वासवदत्ता के गुणों को याद करके शालीनता के 
कारण मेरे सामने [बस] रोते नहीं हैं। 
वासवदत्ता--(स्वगत) में धन्य हूँ यदि ऐसा सत्य होवे । 
(उसके बाद राजा और विदूषक प्रवेश करके हैं ।) 

विदूषक--प्रहा हा । सञ्चित [रौर] गिरे हुए रक्तक फूलों के छितरे गिराव से 
प्रमद-वन [कितना] सुन्दर है । आप यहाँ [आयें] । 
राजा--मित्र यह श्रा रहा हूँ । 

मेरे उज्जयिनी में रहते हुए [जाने पर] अवन्तिराजपुत्री को जी भरकर देख- 
कर ग्रनिवंचनीय अवस्था में होते पर [हो जाने पर] कामदेव ने [मुझपर ] पांचों 
बाण शिरा दिये। उन [बाणों] से आज भी हृदय बाण सहित ही है और हम 
[ग्राज पद्मावती को देखकर] दुबारा से बिध गये, जब कामदेव 'पञ्चबाणा' कहा 
जाता है तो यह छठा बाण [उसने] कंसे गिराया ? (१) 
विदृषक--कहाँ गई भला देवी पद्मावती ? लतागृह में गई हों, अथवा असन [जीवक] 


बन्धुजीवकः” इत्यमरः । ‘ara’ इति पाठे विरलेन मन्देन पवनेन, हेतुना, प्रचिताति 
पतितानि च यानि कुसुमानि तेः रमणौयं प्रमदवनम्‌ | शोभायामुभयमपि निमित्तम्‌ । 

मयि उज्जयिनीं प्रद्योतराजघानीं गते सति तत्र निवसति सति इति भावः, 
तदा च श्रवन्तिराजस्य प्रद्योतस्य तनयां पुत्रीं वासवदत्तां स्वैरं यथेच्छं दृष्टा अवलोक्य 
कामप्यवस्थामनिर्वंचनीयामवस्थां गते प्राप्ते सति कामेन मनोभवेन पञ्चेषवः 
सायकाः" पातिताः प्रक्षिप्ताः, तैश्च कामपातितैर्वारैः अद्यापि हृदयं स प 
कीलकेन सहितमेव वतंते । भूयश्च वयं विद्धाः पुतरपि च वयं कामेन स्व 
पद्मावतीमुहिरथ ताडिताः। यदा मदनः मनोभवः पञ्च इष यस्य । 
कथ्यते तदा श्रयं षष्ठः शर: कथं पातितः इत्याशङ्का । उपरतायामपि 
्रेमातिशयो ध्वन्यते | वृत्त शार्दूल विक्रीडितम्‌ ।१। ae 
हक. ' लतापिहितग्रहम, लताप्रचुरे 

०००. Prof. Satya Vrat 
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श्रसनकुसुमसञ्चितं व्याघ्रचर्मावगुण्ठितमिव पर्वततिलकं नाम शिलापट्टकं गता भवेद्‌, 
ग्रथवा श्रधिककट्कगन्धसप्तच्छदवनं प्रविष्टा भवेद्‌, ग्रयवाऽऽलिखितमृगपक्षिसङ्कुलं 
दारुपर्वंतकं गता भवेत्‌ । (ऊध्वंमवलोक्य) ही ही! ज्ञरत्कालनिर्मलेऽन्तरिक्षे प्रसादित- 
बलदेवबाहुदर्शनो यां सारसपङ्क्ति यावत्‌ समाहितं गच्छन्तीं प्रेक्षतां तावद्‌ भवान | 
[कहि णु खु गदा तत्तहोदी पदुमावदी ? लदामंडवं गदा भवे, उदाहो श्रसणाकुसुम- 
सञ्चिदं वग्घचम्मावगुंठिदं विग्र पव्वदतिलग्रं गदा भवे, श्रादु अघिश्रक डुग्रगंधसत्तच्छ- 
दवणां पविटूटा भवे, Weal आलिहिदमिग्रपकिखिसंकुलं दारुपव्वदश्रं गदा भवे ? ही ही 
सरश्रकालणिम्मले ग्रंतरिक्खे पसादिश्रबलदेवबाहुदंसणीग्रं सारसपंति जाव समाहिदं 


गच्छति पेक्खदु दाव भवं ।] 


राजा--वयस्य | पश्याम्पेनाम्‌ | 


ऋज्वायतां च विरलां च नतोन्नतां च 
सप्तषिवंशकुटिलां च निवतंनेषु | 

निर्मुच्यमानझुजगोदरनिमेलस्य : 
सीमासिवाम्बरतलस्य विभज्यमानाम्‌ ॥२॥ 


र: “दे 


चेटी- पश्यतु पश्यतु भतृ -दारिका एतां कोकनदमालापाण्डुररमणीयाँ सारसपङ्क्ति 
यावत्‌ समाहितं गच्छन्तीम्‌ । श्रहो भर्ता । [पिवखदु पेक्खदु भट्टिदारिश्रा एदं कोक- 
णदमालापंडररमणीग्रं सारसर्पात जाव समाहिदं गच्छति । ग्रम्मो भट्टा |] 


पद्मावती--हम्‌ । atiga: ? ara ! तव कारणादार्यपुत्रदर्श नं परिहरामि | तदिमं 
'तावन्माधवीलतामण्डपं प्रविश्ञामः | [ël श्रय्यउत्तो ? अय्ये | तव कारणादो श्रय्य- 
उत्तदंसणां परिहरामि । ता इमं दाव माहूविलदामंडवं पविसामो |] 


_ बासवदत्ता--एवं भवतु | [एव्वं होदु ।] 
९ (तथा कुवं न्ति |) 


G 


PTER 


प्त" 


; जीवकपुष्पैः जीवकपुष्पाणि पीतवर्णानि भवन्ति | सञ्चितमाच्छादित- 
व्याघ्रस्य चर्म॑णा वेष्टितमित्रेत्युत्मेक्षा । पर्वततिलकमिति शिलापट्टकस्या- 

ष्णावर्णः पुष्पाणि च पीतवर्णानि श्रत एव व्या घ्रचर्माव- 4 
-कुः तीक्ष्ण इति याबत्‌ गन्ध श्रामोदो | arga- 
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के फूलों से व्याप्त [naga] बाघ के चमड़े से मढे हुए से 'पवंततिलक' नामक 
शिलापट्ट पर गई हों, agar बहुत तीखी गंघवाले सप्तछद [वृक्षों के] वन में 
प्रविष्ट हुई हों, aaar चित्रित पशु-पक्षियों से व्याप्त काष्ठ-पर्वत [लकड़ी से बनायी 
गई पहाड़ी] पर गई हों, (ऊपर देखकर) ग्रहा हा ! शरत्काल के निर्मल आकाश में, 
स्वच्छ बलदेव की भुजाओं-जैसी सुन्दर, समरूप में जाती हुई सारस पंक्तिकोतो 
श्राप देखें । “ 


राजा--मित्र ! इसे देख रहा हूँ । 
सीधी और het हुई, पतली, भुकी हुई We उठी हुई और मोड़ों[घुमों |में सप्त- 


faa जैसी टेढ़ी, छोडी हुई सांप की केंचुली जसे धवल [स्वच्छ] ग्राकाश-प्रदेश की 
विभाजक सीमा जंसी [इस सारस-पंक्ति को देखता हूँ ] । (२) 


चेटी--देखो देखो राजकुमारी हल्का पीलापन लिए सफेद कमल की माला [जैसी] 
पिलही, सुन्दर समरूप से जाती हुई इस सारस पांत को [ देखो |--श्ररे स्वामी । 


पद्मावती--हूँ aga? aa ! तुम्हारे कारण से aga के दशन को छोड्ती 
हूँ । तो चलो इस माघवीलताकुञ्ज में चलें । 


वासवदत्ता-एऐसा ही सही । 
(वसा करती हैं ।) 


पक्षिणश्च तैः सङ्कुलम्‌ व्याप्तम्‌ । ही ही इति प्रमोदोद्गारे । शरत्काले शरत्समये 
निमले मेघाभावात्‌ स्वच्छे श्रन्तरिक्षे आकाशे प्रसादितौ स्वच्छौ, 'प्रसाधितौ' इति पाठे 

चन्दनादिना अ्रलङ्कृतौ इत्यर्थः, प्रसारितो’ इति पाठे च विस्तारितौ इत्यथः, यौ 
बलदेवस्य कृष्णाग्रजस्य बाहू भुजौ तो इव दर्शनीयां मनोहरां समाहितं समभावं भङ्गारि दिः 


ऋजुः सरला आयता दीर्घा च तां ऋज्वायतां सरलदीर्घाम्‌, विरलामू 
क्वचित्‌ सावकाशाम्‌, नतोन्तताञ्च नता निम्नी भूता च उन्नता उच्चेःभूता | 
निवतंतेषु (निवृत्‌ +ल्युट्‌) विवलनेषु gary eft यावत्‌ सप्तर्षीणां 


लङ्कारः। वृत्तञ्च वसन्ततिलका ।२। 
कोकतदनां रपक्तकमलानाम्‌ | 
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विदूषकः तत्रभवती पद्मावती हागत्य निर्गता भवेत्‌ । [तत्तहोदी पदुमावदी इह्‌ 
mafaa fumar भवे ।] 
राजा--कथं भवानु जानाति ? 
विदूषकः--इमानवचितकुसुमान्‌ दोफालिकागृच्छकान्‌ प्रेक्षतां तावद्‌ भवान्‌ ।[इमारि 
ग्रवइदकुसुमाणि सेफालिश्रागुच्छप्राशि पेवखदु दाव भवं |] 
राजा--प्रहो विचित्रता कुसुमस्य वसन्तक | 
वासवदत्ता- (ग्रात्मगतम्‌) वसन्तकसंकी त॑नेनाहं पुनर्जानामि उज्जयिन्यां वर्त इति 
[वसंतश्रसंकित्तणेण ag पुण जाणामि उज्जइणीए वत्तामि fa | ] 
राजा--वसन्तक ! श्रस्मिन्नेवासीनो शिलातले पद्मावतीं प्रतीक्षिष्यावहे । 
विद्रषकः-_भोस्तथा (उपविश्योत्थाय) ही ही झरत्कालतीक्ष्णो दुःसह श्रातपः। 
तदिमं तावन्माधवीमण्डपं प्रविशावः । [भो तह ! ही ही सरश्रकालतिक्खो दुस्सहो 
आदवो | ता इमं दाव माहवीमंडवं पविसामो ı] 
राजा-वाढम्‌, गच्छाग्रतः। 
विटूषकः--एवं भवतु । [एव्वं होदु ।] 
(उभी परिक्रामतः । 
पद्मावती-सवंमाकुलं कर्तुकाम श्रार्यवसन्तकः । किमिदानीं कुर्मः ? [सव्वं आउलं 
कत्तुकामो श्रय्यवसंतश्रो । कि दारि करेम्ह ?] 
चेटी--भतृ-दारिके | एतां सधुकरपरि निलीनामवलम्बलतामवघुय भर्तार वारयि- 
ष्यामि । [भट्टिदारिए ! एदं महुञ्नरपरिणिलीणां ग्रोलंबलदं Aa Weert वार- 
इस्सं ।] 
पद्यावती--एवं कुरु । [एव्वं करेहि ।] 
(चेटी तथा करोति ।) 

विटूषकः--श्रविघा श्रविधा तिष्ठतु तिष्ठतु तावतु भवान्‌ [्रविहा अविहा चिट्ठ्दु 
चिट्ठ्दु दाव भवं ।] 

# राजा--किमथंम्‌ ? 

विदूषकः-दास्याःपुत्रेमंघुकरेः पीडितोऽस्मि । [दासीएपुत्तेहि महुभ्ररेहि पीडिदो 
म्हि ।] 

राजा--मा मा भावानेबम्‌ मधुकरसंत्रासः परिहार्यः । पदय-- 


| मधुमदकला मधुकरा मदनार्ताभिः प्रियाभिरुपगुढाः | 
हर पादन्यासविषण्णा वयमिव कान्तावियुक्ताः स्यु: ॥३॥ 
5 


> नद्‌+-श्रचू) या माला खक्‌ सा इव पाण्डुरा चासौ रमणीया च “पाण्डुरत्तु पीत- 
mnt: केतकीधुलिसन्निभः” इति azna: | fraa पीतदशभिश्चा "बेळ 
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विदूषक--देवी पद्मावती यहाँ आकर निकल गई हों । 

राजा--ग्राप केसे जानते हैं ? 

विदूषक--इन फूल-चुने शेफालिका-गुच्छको को आप देखें । 

राजा--अहो फूलों का रंगविरंगापन, वसन्तक ! 

वासवदत्ता--(स्वगत)'वसन्तक' उच्चारण से फिर से मुझे लगता है जैसे उज्जयिनी 
में हूँ । 

राजा-वसन्तक ! इसी शिलातल पर बेठे हुए पद्मावती की प्रतीक्षा करते हैं । 
विद्षक--ठीक है । (बैठकर, उठकर) ओह शरद्‌ ऋतु का तीखा घाम ग्रसह्य है । 
तो चलो इस माघवी-कुञ्ज में चलें । 

राजा--ठीक है । चलो आगे । 

विदूषक--ऐसा ही सही । 


(दोनों घूमते हैं ।) 


पद्मावती--सब चौपट करना चाहता है आर्य वसन्तक । अब क्या करें ? - 
चेटी--राजकुमारी ! इस भौरों से व्याप्त मुख्य लता को हिलाकर स्वामी को | 
रोकती हूँ । १ 


पद्मावती--ऐसा करो । 


(चेटी वेसा करती है ।) 


विदूषक -बचाश्रो बचाग्नो | रको रुको श्राप । 

राजा-किस लिए? 

विदूषक--दासीपुत्र भौरों से परेशान हूँ । 

राजा--नहीं नहीं श्राप ऐसा [मत करो] । मधुकरों को डराना नहीं Hew 3 

देखो-- 
मधु के मद से अस्पष्ट गुञ्जार करते हुए, कामपीडित प्रियाओं से झ्ालिड्ित 

भोरे पद-चाप [पैरो की आहट] से डरे हुए, हमारी तरह कान्तावियुक्त हो जायेंगे 


चासी शोभनीया च तां समाहितं यथा स्यात्तथा गच्छन्तीं í 
कोकनदशब्दो यद्यप्यत्र रक्तकमलपरः तथाप्यत्र 'पाण्डुर' शब्द 
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तस्मादिहैवासिष्यावहे | 

बिदूषक:--एवं भवतु । [एव्वं होदु ।] 
(उभावुपविशतः ।) 

राजा--(श्रवलोक्य)-- 


पादाक्रान्तानि पुष्पाणि सोष्म चेदं शिलातलभ्‌ । 
नूनं काचिदिहासीना मां हष्ट्वा सहसा गता u 


चेटी-भतृ-दारिके ! रुद्धाः खलु स्मो वयम्‌ । [भट्टिदारिए रुद्धा खु म्ह वयं ।] 

पद्मावती--दिश्योपविष्ट aiga: । [दिद्टिश्रा उवविट्ठी ग्रय्यउत्तो ।] 

वासवदत्ता--(ग्रात्मगतमृ) दिष्टया प्रकृतिस्थशरीर श्रायंपुत्र: । [दिट्विश्रा पकिदित्थ- 

सरीरो अ्रय्यउत्तो ।] 

चेटी--भत्रु -दारिके ! साश्रुपाता खल्बार्याया दृष्टिः [भिट्टिदारिए ! सस्सुपादा खु 

श्रय्याए feet ।] 

वासवदत्ता-एषा खलु मधुकराणामविनयात्‌ काशकुसुमरेणुना पतितेन सोदका 

मे दृष्टि: । [एसा खु महुग्नराणं श्रविणश्रादो कासकुसुमरेणुणा पडिदेण aan मे 

दिट्ठी।] 

पद्मावती - पुज्यते । [जुज्जइ |] 

विदूषकः-भोः ! शून्यं खल्विदं प्रमदवनम्‌ । प्रष्टव्यं किञ्चिदस्ति | पृच्छामि भव- 

न्तम्‌ । [भो सुण्णं खु इदं पमदवणां । पुच्छिदन्वं किंचि ग्रत्थि | पुच्छामि भवंतं ।] 

राजा-रछन्दतः। 

विदूषक:--का भवतः प्रिया, तदानीं तत्रभवती वासवदत्ता इदानों पद्मावती वा ? 

[का भवदो frat, तदाशि तत्तहोदी वासवदत्ता Raia पदुमावदी वा ? ] 

राजा--किमिदानीं wary महति बहुमानसडुटे मां न्यस्यति ? क 

पद्मावती--हला ! याहृशे age निक्षिप्त måga: । [aor ! जादिसे संकडे नि- | | 
' क्खित्तो भ्रय्यउत्तो ।] 

वासवदत्ता--(श्रात्मगतम्‌) AE च मन्दभागा । [ad भ्र मंदभाश्रा ।] 


मदनार्ताभिः मदनेन मन्मथेन ग्रार्तामिः पीड्ताभिः प्रियाभिः उपगूढा 


ह श्रालिङ्गिताः । मधुमदकलाः मधुनः पुष्परसस्य यो मदस्तेन कलः मधुरास्पष्टध्व निदं 
FEAT: मधुरमस्पष्टं गुञ्जन्तः इत्यर्थः “च्वनौ तु मधुरास्फुटे कल” इत्यमरः | | 
हरि मधुकरा: द्विरेफाः, श्रस्माकं पादन्यासेन पादक्षेपेण विषण्णाः खिन्नाः (बि--सद्‌ +- 4 


वियुक्ता faz- 


o हिताः स्युः भवेयुः । श्रार्या वृत्तमु ।३। 
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इस लिए यहीं बेठेंगे । 
विदूषक--ऐसा ही सही | 


(दोनों बैठते हैं ।) 


राजा--(देखकर)-- 


फूल पैरों से रोदे हुए हैं श्रौर यह शिलातल कुछ कुछ गरम है, निश्चय ही 
कोई यहाँ बैठी हुई मुझे देखकर तुरन्त चली गई है । 2: 


चेटी--राजकुमारी ! हम अ्रवरुद्ध हो गये हैं । i १ 
पद्मावती--भाग्य से आर्यपुत्र बैठ गये | > 


वासबदत्ता-- (स्वगत) सौभाग्य से आर्यपुत्र स्वस्थ हैं । 
चेटी-राजकुमारी ! आर्या की श्रांखो से आँसू गिर रहे हैं । 
वा्षवदत्ता--मधुकरों की धृष्टता से गिरे हुए काश-पुष्प-पराग से यह मेरी आँख 
सजल है । 
पद्मावती--ठीक है । 
विदूषक--महाराज ! यह प्रमदवन सूना है। [मुझे आपसे] कुछ पूछता है । आप 
से पूछता हूँ । i 
राजा--इच्छापुवेक [पूछो] । 

विदूषक--आ्राप को कौन [अ्रधिक] प्रिय है, तब [को] देवी वासवदत्ता 
aa [की] देवी पद्मावती ? 


राजा-क्यो आप मुझे wa [इस] afew मान [वासवदत्ता अथवा पद्मावती 
विषयक ग्रधिक ग्रादर का प्रकटीकरण रूप] के बडे संकट में डालते हो 
Prik > 


पद्मावती --सखी ! कैसे पंकट में ग्रार्यपुत्र गिर गये । Mg 
वासवदत्ता--(स्वगत) प्रोर मैं भागी [भी वैसे संकट में गिर 


SE 
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- विदूषक:--स्वर स्वैरं भणतु भवान्‌ । एकोपरता, अपराऽसन्निहिता । [at ay | 
भणादु भवं | एक्का उवरदा, भ्रवरा ग्रसण्णिहिदा ।] 
राजा--वयस्य ! न खलु न खलु ब्रूयाम्‌ । भवांस्तु मुखरः । 
पद्मावती--एतावता भशितमार्यपुन्नेण । [एत्तएण भणिदं भ्रय्यउत्तेण |] | 
विदूषकः-भोः ! सत्येन शपामि कस्मा भ्रपि नाख्यास्ये । एषा dizer मे जिह्वा। | 
[भो ! सच्चेण सवामि कस्स वि ण श्राचकिखिस्सं । एसा संदट्टा मे जीहा ।] | 
राजा-नोत्सहे सखे ! वक्तुम्‌ । 
पद्मावती--प्रहो ! भ्रस्य पुरोभागिता । एतावता हृदयं न जानाति। [ग्रहो ! 
इमस्स पुरोभाइदा | एत्तिएण feat णा जाणादि ।] 
विदूषकः--किं न भणति मम ? श्रनास्यायास्साच्छिलापट्ुकान्त शक्यमेकपदमपि 
गन्तुम्‌ । एष रुद्धोऽत्रभवान्‌ | [किं ण भशादि मम ? श्रणाचक्खिग्र इमादो सिळावट्ट- | 
आदो ण सक्कं एक्कपदं वि गमिद्‌ं । एसो रुद्धो अत्तभवं । ] 
राजा--कि बलात्कारेण ? 
विद्षकः- श्राम्‌, बलात्कारेण । [श्राम, बळक्कारेण ।] 
राजा--तेन हि पश्यामस्तावत्‌ । 


बिदूषकः-प्रसीदतु प्रसीदतु भवान्‌ । वयस्यभावेन शावितोऽसि यदि सत्यं न भणसि। 
[पस्ीदढु पसीददु भवं । वश्रस्सभावेणा साविदो सि जइ सच्चं ण भणासि] 


राजाका गतिः | भूयताम्‌-- 


fo रु शक" PN ee 


a पद्मावती बहुमता मम यद्यपि रूप्नीलमाधुर्य: । 
E वासवदत्ताबद्ध न तु तावन्मे मनो हरति ॥४॥ 


' वासवदत्ता-- (aramaq) भवतु भवतु। दत्तं बेतनमस्य परिखेदस्य । ग्रहो ज्ञात 
रोऽप्यत्र बहुगुणः arad । [भोढु भोदु । दिण्णं वेदणं इमस्स परिखेदस्स । ग्रहो 
Taara पि एत्थ बहुगुणं संपज्जइ ।] ; i 

| श्रदाक्षिण्यः खलु wat । [भट्टिदारिए अदबिखञ्मो खु 
मा मंवमु । सदाक्षिण्य carga: य इदानीमप्यार्याया 
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विदूषक--निःसंकोच कहिए आप । एक मर गई, दूसरी पास नहीं है । 

राजा--मित्र ! नहीं नहीं मैं नहीं कहूंगा । तुम तो वाचाल हो । 

पद्मावती--इससे श्रायंपुत्र ने कह दिया । 

विदूषक--महाराज ! सत्य की सौगन्ध, किसी से भी नहीं कहूँगा | यह मेरी जिह्वा 

संदष्ट हुई [दाँतों से जीभ काटी] । 

राजा--मित्र ! कहने को उत्साहित नहीं हो रहा | 

पद्मावती--श्रहो इसका हठ । इतना [कह देने] से हृदय को नहीं जानता है । 

विटूषक-क्या मुझसे नहीं कहते हो ? बिना कहे इस शिलापट्ट से एक कदम भी 

नहीं जा सकते । यह्‌ श्राप अवरुद्ध हुए । 

राजा--क्या जबरदस्ती ? 

विदूषक--हां, जबरदस्ती | 

राजा--तो फिर देखते हैं [कौन जीतता है] । 

be pee होवें, श्राप प्रसन्न होवें । मैत्री की सौगन्ध यदि सत्य नहीं कहते 

हो। 

राजा--क्या चारा [है] । सुनो । i 
यद्यपि रूप, शील [और] माधुयं [के कारण] से पद्मावती मुझे बहुत मान्य 


है, किन्तु वासवदत्ता में बँधे हुए मेरे मन को तो नहीं खींच पाती है । (४) 
वासवदत्ता--(स्वगत) बस बस, इस कष्ट का मुल्य दे दिया । ग्रहो यहाँ अज्ञातवास 

भी बहुत गुणों [अच्छाई] वाला हो रहा है । 

चेटी-राजकुमारी | निश्‍चय ही स्वामी भ्रशिष्ट है । pan 


पद्मावती--सखी | नहीं नहीं ऐसा नहीं । आर्यपुत्र शिष्ट ही- हैं, जो aa भी oat 


यद्यपि रूपं सौन्दर्य, शीलं स्वभावः, माघुयँ वचसः रम्यत्वञ्च तै न पट 

मम बहुमता भ्रत्यर्थ प्रिया तथापि वासवदत्तायां बद्धमासक्त मे मनस्तावद्‌ न हरति 

न श्रपकषंति । अद्यापि वासवदत्तायामेवासक्तं मे मनः इत्यथः । “क्तस्य च वतमाने” 

२-३-६७ इत्यनेन वतंमानार्थेक क्त योगे [मम] षष्ठी विभक्तिः । श्राया वृत्तम्‌ || | 

ग्रस्य परिखेदस्य विरहेऽनुभूयमानस्य दुःखस्य वेतनं मूल्यं दत्तम्‌, | ICE 

mafya प्रकटयता gad: l अत्र ग्रस्यामवस्थायामज्ञातवासो$पि गुप्तवासोऽपि बहुगुर 

श्रनेकफलसंयुक्तः सम्पद्यते | अदाक्षिण्यः दाक्षिण्यगुणरहितः | दाक्षिण्यञ्चोक्तं पा 

दपंणे-“एषु (नायकेषु) त्वनेकमहिलासमरागो दक्षिणः 

न्रिचतुरासु वा नायिकासु तुल्याऽनुरागो दक्षिणनाथक 

वतित्वं दाकषिष्यम्‌ । तथा न भवति यः सोऽदाक्षिणगः 
Eag ; “ EEN 
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दत्ताया गुणानु स्मरति । [gar ! मा मा wed । सदक्खिञ्जो एव्व ग्रथ्यउत्तो जौ | 


इदाणि fa ग्रय्याए वासवदत्ताए गुणाणि सुमरदि ।] | 
वासवदत्ता--भद्रे ! श्रभिजनस्य सहृशं मन्त्रितम्‌ । [भद्दे ! श्रभिजणास्स सदिसं । 
मंतिदं ।] | 
राजा--उक्तं मया । भवानिदानीं कथयतु । का भवतः प्रिया, तदा वासवदत्ता इदानीं | 


पद्मावती वा ? | 
पद्मावती-श्रायंपुत्रोऽपि वसन्तकः संवृत्तः । [श्रय्यउत्तो पि वसंतः्रो संवुत्तो ।] | | 
विदूषकः--कि मे विप्रलपितेन ? उभे nfa तत्रभवत्यौ मे agad । [कि मे विप्पळ- 
विदेश ? उभश्रो वि तत्तहोदीश्रो मे बहुमदा्रो ।] i 
राजा--वेघेय ! मामेवं बलाचछू त्वा किमिदानीं नाभिभाषसे ? 
विदूषक:--कि मामपि बलात्कारेण ? [कि मं पि बळक्कारेण ?] 
राजा--श्रथ किमु ? बलात्कारेण । | 
| विदूषकः-तेन हि न शक्यं श्रोतुम्‌ । [तिन हि णा सक्कं सोदुम्‌ ।] । 
राजा--प्रसीदतु प्रसीदतु महाब्राह्म ण: । स्वर स्वैरमभिधीयताम्‌ । | 
विदूषकः--इदानीं श्वृणोतु भवानु । तत्रभवती वासवदत्ता मे बहुमता । तत्रभवती . 
पद्मावती तरुणी दर्शनीया श्रकोपना श्रनहंकारा मधुरवाक्‌ सदाक्षिण्या । श्रयं चापरो ' 
महान्‌ गुणाः, स्निग्धेन भोजनेन मां प्रत्युद्गच्छति 'कुत्र नु खलु गत श्रायंवसन्तक' इति । 
[इदाणि सुणादु भवं । तत्तहोदी वासवदत्ता मे बहुमदा । तत्तहोदी पदुमावदी तरुणी 
दंसणीग्रा अ्रकोवणा श्रणहवकारा महुरवाश्रा सदक्खिञ्ञा HA च ग्रवरो महंतो | 
गुणो, सिणिद्वेण भोग्रणेण मं पच्चुग्गच्छइ 'कहि णु खु गदो श्रय्यवसंतग्रो' त्ति ।] 
वासवदत्ता--भवतु भवतु वसन्तक ! स्मरेदानीमेतत्‌ । [भोदु mg aaan ! ga- 
 रेहिदाणिएदं।] 
 राजा--भवतु भवतु वसन्तक ! सर्वमेतत्‌ कथयिष्ये देव्यै वासवदत्तायं । 
_ विदूषकः--श्रविधा वासवदत्ता | कुत्र वासवदत्ता ? चिरात्‌ खलूपरता वासवदत्ता । | 
al Le वासवदत्ता | कहि वासवदत्ता ? चिरा खु उवरदा वासवदत्ता |] 
Ei (सविषादम्‌) एवम्‌, उपरता वासवदत्ता । वयस्य | 


क 
MEE 
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वासवदत्ता के गुणों को याद करते हैं । 
वासवदत्ता--भद्रे ! कुलीनता के अनुकूल ही [तुमने] कहा । 
राजा--मैंने कह दिया । ग्रब आप भी कहो । कोन तुम्हें प्रिय है, तब वासवदत्ता 
अथवा श्रब पद्मावती ? 
पद्मावती--म्रायंपुत्र भी वसन्तक हो गये । 
विदूषक- मेरे कहने [प्रलाप] से क्या ? मुझे तो दोनों ही देवियाँ बहुत मान्य हैं । 
राजा--वंधेय ! मुझसे ऐसे बलपुवंक सुनकर अब [तुम] क्यों नहीं कहते हो ? 
विद्‌ षक--कया मुझसे भी जबरदस्ती से [पूछोगे] ? 
राजा--ग्रौर क्या, जबरदस्ती से [पूछेंगे] । 
विदूषक--तो फिर सुन नहीं सकते । 
राजा--प्रसन्त होवो महाब्राह्मण ! प्रसन्न होवो । स्वेच्छापूर्वक कहो | 
विदूषक--श्रब श्राप सुनो | देवी वासवदत्ता मुझे बहुत मान्य हैं । देवी पद्मावती 
युवती, सुन्दर, श्रक्रोधी, अ्रहङ्कार-रहित, मधुरभाषी, [और] उदार है । और यह 
दूसरा महान्‌ गुण है “आर्यं वसन्तक कहाँ गया” इस प्रकार [कहती हुई] स्निग्ध 
भोजन से मुझे सन्मुख आकर सम्मानित करती है । 
वासवदत्ता--ग्रच्छा-म्रच्छा वसन्तक ! ग्रब याद करो यह सब । 
राजा--श्रच्छा-प्रच्छा वसन्तक ! यह सब देवी वासवदत्ता से Hear | 
विदूषक--हाय वासवदत्ता, कहाँ है वासवदत्ता ? समय बीता वासवदत्ता मर गई | 
राजा--[कष्ट सहित) ऐसा, मर गई वासवदत्ता । मित्र ! 

तुमने इस परिहास से मेरे मन को व्याकुल कर दिया । इस लिए पहले के 
ग्रभ्यास के कारण यह बात aa ही निकल गई | (५) 
पद्मावती--रमणीय कथाप्रसंग कर [विदुषक] ने अन्यथा कर दिया [बिगाड़ fear] । 


्रकोपना कोपरहिता । सदाक्षिण्या उदारा, सुसंस्कृता, शिष्टाचारयुता इत्यथः 
(दक्षिणस्य भावः, “ष्यम्‌, प्रत्यये रूपम्‌)। स्निग्धेन भोजनेन स्वादिष्टेन भोजनेन (हेती 
इत्यनेन तृतीया) प्रत्युद्गच्छति सम्मुखमागत्य सम्भावयति (भूतार्थ वतंसानता) । | 

gaa परिहासेन प्रीतिविषयकेण नमंप्रसङ्गेन “द्रवकेलिपरीहासाः क्रीडा खेला 
च नमं च” इत्यमरः । मे मनस्त्वया व्याक्षिप्तमन्यथावृत्ति कृतम्‌ । ततस्तस्माद्‌ 
पूर्वाभ्यासेन वासवदत्ताकाले योऽभ्यासस्तेन तथैवेयं वाणी निस्सृता मुखाद्‌ ब! 
यथा पूर्वं वासवदत्ताविरुद्धं किमपि श्रुत्वा 'तस्यं कथयिष्ये’ तथेव “सवंमेतत्‌ ' 
Ret वासवदत्तायै” इतीयं वाणी मुखाद्‌ निगेता । अन्नुष्टुपू वृत्तम्‌ ॥५॥ | 


`` नृषसेन कूरेणा (हिः आयास लीः अनु 


Tier १ $ itd à 
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जोग्रो णिसंसेण विसंवादिश्रों ।] | 
वासवदत्ता--(श्रात्मगतम्‌) भवतु भवतु विठवस्तास्मि । श्रहो ! प्रियं नाम get 
बचनमप्रत्यक्षे श्रूयते । [भोदु भोदु बिस्सत्थम्हि । ग्रहो ! fast णाम ईदिसं वश्रणं | 
masaqa gaaf |] | 
विदूषक्ः-धारयतु धारयतु भवान | प्रनतिक्रमणीयो हि विधिः । ईहशसिदानीमेततू। | 
[बारेदु धारेदु भवं । अणदिक्क्मणीग्रो हि विही । ईदिसं दाशि एदं ।| Í 
राजा--वयस्य ! न जानाति भवानवस्थाम्‌ । कुतः 


दुःखं त्यक्तुं बद्धमूलोऽनुरागः | 
स्मृत्वा स्मृत्वा याति दुःखं नवत्वभ्‌ । | 
यात्रा त्वेषा ag विमुच्येह बाष्पं | 
प्राप्तानुण्या याति बुद्धिः प्रसादम्‌ ॥६॥ 


विद्‌षकः- प्रश्रपातक्लिन्नं खलु तत्रभवतो मुखम्‌ । यावन्मुखोदकमानयामि | 
[अस्सुपादकिळिण्णं खु तत्तहोदो मुहं । जाव मुहोदश्रं ्राणेमि ।] 
(निष्क्रान्तः ।) | 

; पद्मावती--प्रार्थ ! बाष्पाकुलपटान्तरितमायंपुत्रस्य gaq । यावन्निष्क्रामामः | 
[श्रय्ये ! बफ्फाउलपडंतरिदं श्रय्यउत्तस्स मुहं । जाव णिक्कमम्ह्‌ ।] 
वासवदत्ता--एवं भवतु । aaa तिष्ठ त्वम्‌ । उत्कण्ठितं भर्तारमुञ्भित्वायुकतं 
निर्गमनम्‌ । श्रहमेव गमिष्यामि । [एव्वं होदु । ग्रहव fag तुवं । उक्कठिदँ भत्तारं 
उज्मिग्र श्रजुत्तं णिग्गमणां । ग्रहं एव्वं गमिस्सं ।] 
चेटी--सुष्ठवार्या भणति | उपसर्पतु तावत्‌ ag -दारिका । [सुट्ठु sear भणादि । 
उपसप्पदु दाव भट्टिदारिश्रा || 
पद्मावती--क नु खलु प्रविशामि ? [कि णु खु पविसामि ? | 
बासवदत्ता--हला ! प्रविश । [हला ! afaa ।] (इत्युक्त्वा निष्क्रान्ता ।) 
(प्रविश्य) 
_ विदूषकः (नलिनीपत्रे जलं गृहीत्वा) एषा तत्रभवती पद्मावती । (एसा तत्तहोदी | 


ये वसन्तक ! किमेतत्‌ ? [शरस्य adan ! कि एदं ?] 
॥ इदमेतत्‌ । [एदं इदं । इदं एदं ।] ` 
ang | [भणादु 
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वासवदत्ता--(स्वगत) बस-बस विश्वस्त हो गई । ग्रहो कितना प्रिय है [जो] ऐसी 
बात परोक्ष में सुन रही हूँ । 
विदूषक--आप आश्वस्त हों, आ्राइवस्त हों । निश्चय ही भाग्य अलंघ्य है | अब यह 
ऐसा [ही] है । 
राजा--मित्र ! आप [मेरी] अवस्था को नहीं जानते हो । क्योंकि 

बद्धमूल प्रेम को छोड़ना कठिन है । स्मरण कर-करके दुःख नवीनता को 
प्राप्त होता है । यह तो व्यवहार [लोक-चलन] है कि यहाँ आँसू बहाकर [छोड़ कर] 
उऋणा हुआ मन प्रसन्न हो लेता है । (६) 
विदूषक--महाराज का मुख आँसू गिरने से गीला हो गया है । तो मैं मुँह [घोने] 
के लिए जल लाता हूँ । 

(निकल गया ।) 
पद्मावती--गरा्ये ! आर्यपुत्र का मुख आँसुओं से पूरित, [अत एव मानो] aa- 
च्छादित है । तोः चलो निकलें | : 
वासवदत्ता--ऐसा.ठीक है । ग्रथवा तुम ठहरो । व्याकुल पति को छोड़ कर चले 
जाना उचित नहीं । मैं ही जाऊंगी । 
चेटी--्रार्या ठीक कहती है । राजकुमारी ग्रागे बढ़िए । 
पद्मावती--क्या मैं [आर्यपुत्र के पास] जाऊं ? [प्रवेश करूं] । 
वासवदत्ता--सखी ! जाश्रो [प्रवेश करो] । 
(ऐसा कह कर निकल गई ।) 
(प्रवेश करके) 


विदूषक- (कमलिनी के पत्ते से [में] जल लेकर ) यह देवी पद्मावती ?. 
पद्मयावती--भ्रायं वसन्तक ! यह क्या है ? 

विदूषक--वह यह, यह वह-- 

पद्मावती--कहो कहो ग्रारयं, कहो । 

विदूषक देवी ! हवा से उड़ाए गये, आँख में गिरे हुए काश-पुष्प की धूलि से महा- 


कठिनं यथा स्यात्तथा त्यक्तुं परित्यक्तुं ` शक्‍य इति शेषः । यद्वा त्यक्तुं. न शक्यते। | 
दुःखं प्रियजनवियोगविषयकं, प्रियं स्मृत्वा स्मृत्वा पौनःपुन्येन स्मृत्वा (दुःखं) | 
नवत्वं qaaa याति प्राप्तोति । एषा तु यात्रा लोकव्यवहारो यत्‌ इह जगति संसारे 
वाऽपमश्रूरि विमुच्य' विसृज्य, प्राप्तं लब्धमानृण्यमु ऋणाभावो यया सा बुद्धिः 
याति शान्तिमुद्देगरा हत्यमित्य्थेः, प्राप्तोति । शालिनी वृत्तम्‌ ।६। 

अश्रुपांतेन क्लिन्न मा द्वम्‌ । मुखार्थमुदकमिति मुखोदकम्‌ (शाकपः 
समासः) अथवा मुखाय उदकमितिं मुखोदकम्‌ (चतुर्थीतत्पुरुषः) ` 


मित्यर्थः । उत्कष्ठितम garaia aq । ४ | 
0 0-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. . 
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रेणुणा ग्रक्थिणिपडिदेण सस्सुपादं खु तत्तहोदो मुहं । ता गण्हदु होदी इदं मुहोदग्रं ।] 
पद्मावती--(भ्रात्मगतम्‌) श्रहो सदाक्षिण्यस्य जनस्य परिजनो$पि सदाक्षिण्य एव 
भवति । (उपेत्य) जगत्वायंपुत्रः । इदं मुखोदकम्‌ । [श्रहो सदक्खिञ्ञस्य जणस्स 
परिजणो वि सदविखञ्जो एव्व होदि । जेठु ग्रय्यउत्तो | इदं मुहोदश्रं ।] 
राजा--भ्रये पद्मावती | (अपवार्य) वसन्तक ! किमिदम्‌ ? 
विदूषकः- (कणों) एवमिव । [wed faa ।] 
राजा--साधु वसन्तक ! साधु | (प्राचम्य) पद्मावति ! ग्रास्यतास्‌ | 
पद्मावती--यदार्यपुत्र श्राज्ञापयति । ( उपविशति) [जं masa ग्राणावेदि ।] 
राजा--पद्यावति ! 

बरच्छशाङ्कगौरेण वाताविद्धेन भामिनि । 

काढापुष्पलवेनेदं साश्चुपातं मुखं सम ॥७॥ 
(mmaa) 

इयं बाला नवोद्वाहा सत्यं श्रुत्वा व्यथां ब्रजेत्‌ । 

कामं धीरस्वभावेयं स्त्रीस्वभावस्तु कातरः Uli 
विदूषकः--उचितं तत्रभवतो मगधराजस्यापराहहुकाले भवन्तमग्रतः कृत्वा FESAT- 
दर्शनम्‌ । सत्कारो हि नाम सत्कारेण प्रतीष्टः प्रीतिमुत्पादयति । तदुत्तिष्ठतु तावद्‌ 
भवान्‌ । [उइदं तत्तहोदो मश्रघराश्रस्स श्रवरण्हकाळे भवंतं श्रग्गदो PRA सुहिज्जण- 
dau | सक्क्रारो हि णाम सककारेण पडिच्छिदो पीदि उप्पादेदि । ता उट्ठेदु दाव 
भवं ।] 
राजा--बाढम्‌ । प्रथमः कल्पः | (उत्याय) 


jars irene E 


ES LETS 


ele ens, क्यो 


गुणानां वा विशालानां सत्काराणां च नित्यशः | 
कर्तारः सुलभा लोके विज्ञातारस्तु दुलंभाः NEN 


(निष्क्रान्ताः सर्वे ।) 
Mees ० इति चतुर्थोऽङ्कः । 


सर्दाक्षण्यस्य .दक्षिणनायकस्य, दाक्षिण्यगुणयुक्तस्य वा, सुसंस्कृतस्य शिष्टा- 


शरच्छशाङ्कगौरेण 


शरत्कालीनो यः शशाङ्कः सुधाकरः स 
श्राक्षिप्तेत काशपुष्पस्य लवेन भ्रल्पांशेन | . | 
rx Eb 
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राज का मुख ग्रथुपात से युक्त है । तो ग्राप इस मुँह- [धोने के लिए] जल को 
लीजिए । 

पद्मावती--(स्वगत) अ्रहो सुसंस्कृत व्यक्ति का सेवक भी सुसंस्कृत ही होता है । 
(पास जाकर) श्रायंपुत्र को जय हो । यह मुख- [घोने के लिए] जल है। 
राजा--ग्ररे पद्मावती | (पद्मावती की श्रोर से मुंह फेर कर) वसन्तक! यह क्या है? 
विद्षक- (कान में) इस प्रकार से । 


राजा--ठीक है वसन्तक ! ठीक है । (आचमन करके) पद्मावती बैठो । ह 
विदूषक --जंसी श्रार्यपुत्र आज्ञा करते हुँ । 
(बेठती है ।) 


राजा--पद्मावती ! 
सुन्दरी ! हवा से उड़ाये गये, शरद्‌-ऋतु के चन्द्रमा-जँसे धवल काश-पुष्प 
के कण से यह मेरा मुख अश्रुपात से युक्त है । 
(स्वगत) (७) 
यह बाचा नवविवाहित है, सत्य को सुनकर दुःखित होगी [पीड़ा को प्राप्त 
होगी] । भले ही यह वैयंशालिनी है [पर] स्त्री-स्वभाव तो भीरु होता है। (५) 
विदषक- श्रीमान्‌ मगधराज का य्रपराह्व समय में ग्रापके साथ [आप को श्रागे 
करके] मित्रजनों से मिलना उचित है । निश्चय से सत्कार, सत्कार के द्वारा श्राहृत 
होकर ही, प्रेम को उत्पन्न करता है । तो अब AIT उठे | 
राजा- हाँ, बहुत ठीक विचार है । (उठ कर) 
महान्‌ गुणों के श्रथवा सत्कारों के करने वाले लोक में सदा सुलभ हैं । परंतु 
जानने वाले दुलंभ हैं । (९) 
(सब निकल गये ।) 
चतुर्थ श्रद्धः समाप्त | 


स्वभावस्तु स्त्रीप्रकृतिस्तु कातरः भीरुकः भवतीति शेष: | अर्थान्तरन्यासोऽलङ्भः 
वृत्तमनुष्टुप्‌ ।८। 
प्रतीष्टः सादरं स्वीकृतः प्रतिमानित इत्यर्थ: | 
विशालानां महतां गुणानां शोर्यौदार्यादीनां गुणानां सत्काराणां च परसभ 
, जनकार्याणाञ्च कर्तारो लोके इह जगति नित्यशः सदा सुलभाः बहुल 
भ्यन्ते इत्यर्थः | विज्ञातारस्तु (aa एते गुणाः विद्यन्ते भ्रथवा अनेत 
इत्येवं प्रकारेण) विजानन्तस्तु दुल भा: अत्यल्पा परगुणग्राहिणः परकृतः 
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अथ पञ्चमोऽङ्कः 


(ततः प्रबिशति पद्मिनिका )) 


पद्चिनिका--सधुकरिके ! मधुकरिके ! आगच्छ ताबच्छीघ्रम्‌ । [महुग्ररिए ! 


महुग्ररिए | आग्रच्छ दाव fart ।] 


(प्रविश्य) 


मधुकरिका--हला ! इयमस्मि | कि क्र्यिताम्‌ ? [हळा ! इग्रम्हि । कि करिश्रदु ?] 
पद्चिनिका--हला ! कि न जानासि त्वं ag -afat पद्मावती शीषंवेदनया दुःखि- 
तेति? [हळा ! कि न जाणासि त्वं भट्टिदारिश्रा पदुमावदी सीसवेदणाए. दुबखा- 
विदेत्ति ?] 

मधुकरिका- हा धिक्‌ । [हद्धि ।] 

पह्मिनिका--हला ! गच्छ शी त्रमार्यामावन्तिकाँ शब्दापय | केवलं भते -दारिकायाः 


शोषंवेदनामेव निवेदय । ततः स्व्रमेवागमिष्यति । [zat ! गच्छ सिग्घं ग्रय्यं आवं- 
fast सद्दावेहि । केवळं भट्टिदारिश्राए सीसवेदणां एव्व णिवेदेहि । तदो सश्रं एव्व 


श्रागमिस्सदि ।] 
मधुकरिका--हला ! फि सा करिष्यति ? [gar कि सा करिस्सदि ?] 
पड्मिनिका--सा खल्विदानीं मधुराभिः कथाभिर्मेतृ -दारिकायाः शीषंवेदनां विनो- 
 दयति। [सा खु दाणि महुराहि कहाहि भट्टिदारिश्राए सीसवेदणां विणोदेदि |] 

z 'मधुकरिका--पुज्यते । कुत्र शयनीय रचित भतृ-दारिकायाः ? [जुज्जइ । कहि 
स्रणीग्रं रइदं भट्टिदारिश्राए ।] 

पदिनिका--समुद्रगृहके किल शय्यास्तीएा। गच्छेदानीं स्वप्र । थ्रहमपि भत्रे निवे- 
माय वसन्तकमन्विष्यामि । [समुद्दगिहके fas सेज्जात्थिण्णा | गच्छ दाणि तुवं \ 
भट्टिणो | णिवेदणत्थं gaada ्रण्णेसामि | ap 


g [CE आए लाकर >) 
कल iS कक) निर STKE? © ey e+ उ 
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पंचम अङ्क । 
(उसके बाद पद्मिनिका प्रवेश करती है ।) 
पद्मिनिका--मधुकरिका ! मधुकरिका ! ग्रा तो जल्दी । 


(प्रवेश करके) 


मधुकरिका--सखी | यह हुँ। क्या किया जाय ? 


पद्मिनिका--सखी ! क्या तुम नहीं जानती कि राजकुमारी पद्मावती सिर-दद से 
दुःखित है ? 


मधुकरिका--हाय ! शोक ! 


पद्चिनिका--सखी ! जल्दी जा, आर्या आवन्तिका को बुला ला । केवल राज- 
कुमारी के सिर-दर्द को ही बताना । फिर स्वयं ही प्रा जायेगी । 


मधुकरिका--सखी ! वह क्या करेगी ? 


पद्मिनिका--वह निश्चय से मीठी [मीठी] बातों से राजकुमारी के faced को 
हल्का करेगी । 


मधुकरिका--ठीक है । राजकुमारी का बिस्तर कहाँ बनाया है ? 


पद्मिनिका--समुद्र गृह में बिस्तर बिछाया हैं । अब तू जा । मैं भी स्वामी को कहने 
के लिए a वसन्तक को खोजती हूँ । 


मधुकरिका--ठीक है | 


(निकल गई ।) 
पद्चिनिका--पभ्रब ad वसन्तक को कहाँ देखू । 


शीषंवेदना शीर्ष शिरसि या वेदना पीडा तया । शब्दापय आकारय । ait 
वेदनां मस्तकदुःखं विनोदयति अपाकरोति | समुद्रशहके तन्तामके गृहे । समुद्रेण वेः 
गृहं समुद्रगृहम्‌ | समुद्रश्चात्र जलबाहुल्यवाचक्ः | मध्ये गृह Tima z 
इति भावः । श्रथत्रा गह सर्वतः जलपन्त्राण 'फव्वारा' इति 
परिच्छिन्नत्वात्‌ तत्‌ समुद्रगृहम्‌ । यथा चोक्तं त्रिकाण्डशेषे “ 
गहमुच्यते ।” गरु ATU Ge तकी 


६२ Digitized by Arya Sameqeqeneeety enna! and eGangotri 


(aa: प्रविशति विदूषकः ।) 
विद्‌ षक:--श्रद्य खलु देवीवियोगविधुरहृदयस्य तत्रभवतो वत्सराजस्य पद्मावती- 
पाणिग्रहणसमो रितस्यात्यन्तसुखावहे मङ्गलोत्सवे मदनाग्निदाहो$धिकतरं वधते । 
(पश्चिनिकां विलोक्य) aa पद्मिनिका । पद्मिनिके ! किमिह वतंते ? [श्रज्ज खु देवी- 
विश्रोभ्रविहुरहिग्रश्रस्स तत्तहोदो वच्छराश्रस्स पदुमावदीपाणिग्गहरासमीरिश्रस्स 
अच्चतसुहावहे मंगळोसवे मदणग्गिदाहो afgaat age । श्रयि पदुमिणिग्रा । पदु- 
मिणिए ! कि इह वत्तदि ?] 
पद्मिनिका--प्रायं वसन्तक ! कि न जानासि त्वं wa -दारिका पद्मावती शीर्षवेदनया 
डुःखितेति ? [aa वसन्तश्र ! कि ण जाणासि तुवं भट्टिदारिश्रा पदुमावदी सीसवेद- 
णाए ढुक्खाविदेत्ति ?] 
विदूषकः--भवति ! सत्यं न जानामि । [भोदि ! सच्चं ण जाणामि ।] 
पद्चिनिका--तेन हि भत्रे निवेदयेनाम्‌ । यावदहमपि शीर्षानुलेपनं त्वरयामि । [तेण 
हि मट्विणो शिवेदेहि णां । जाव ag वि सीसाशुळेवणां तुवारेमि ।] 
विदूषकः-कुत्र शयनीयं रचितं पद्मावत्याः ? [कहि सश्रणीश्रं रइदं पदुमावदीए ?] 
प्मिनिका-समुद्रशृहके किल शय्यास्तीर्णा । [समुहगिहके किळ सेज्जात्थिण्णा ।] 
विदूषकः गच्छतु भवती | यावदहमपि तत्रभवते निवेदयिष्यामि । [गच्छदु भोदी। 
जाव ग्रहं वि तत्तहोदो णिवेदइस्सं ।] 


(निष्क्रान्तो ।) 


प्रवेशकः। 
(aa: प्रविशति राजा ।) 
राजा-- 


₹लाध्यामवन्तिन्‌पतेः सहशीं तनूजां 

RABAT पुनरागतदारभार: । 
लावाणके हुतवहेन हताड्र्याष्ट 

तां पद्मिनं हिमहतामिव चिन्तयामि wen 


(प्रविश्य) 


विटूषकः-त्वरतां त्वरतां तावद्‌ भवान । [तुवरदु तुवरदु दाव भवं ।] 
राजा--किमर्थंमर ? 

विदूषकः--तत्रभवती पद्मावती शीबंबेदनया वुःखिता । (तत्तहोदी पदुमावदी सीस- 
वेदणाए दुक्खाविदा ।] 

राजा--# वमाह ? 
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(उसके बाद विदृषक प्रवेश करता है ।) 
विदृषक--निश्चय ही आज देवी के विछोह से विकल-हृदय, पद्मावती के विवाह से 
हवा किए गये, महाराज वत्सराज का कामाग्नि-ज्वलन ग्रत्यन्त सुखमय [इस 
विवाह के] मांगलिक उत्सव में अधिक बढ़ रहा हे । (पद्मिनिका को देख कर) ग्ररे 
पद्मिनिका । पद्मिनिका ! यहां क्या [at रहा] है ? 
पद्मिनिका--श्रायं वसन्तक ! क्या तुम नहीं जानते हो कि राजकुमारी पद्मावती 
fated से दुःखित है ? 
विदृषक--देवी ! सचमुच नहीं जानता | 
पद्मिनिका--तो फिर इसे [सिर-दर्द-पीड़ित पद्मावती को] स्वामी से कहो । तब तक 
मैं भी सिर [पर लगाने के लिए] अनुलेप [बाम] का तकाजा करती हूँ । 
विदूषक--पद्मावती का बिस्तर कहाँ बनाया है? 
पद्चिनिका--समुद्रगृह में बिस्तर बिछाया है। 
विदूषक--ग्राप ot) तब तक मैं भी महाराज से निवेदन करता हूँ । 
(निकल गये ।) 
प्रवेशक । 
(उसके वाद यजा प्रवेश करता है ।) 
राजा--समय के फेर से फिर ग्रा पड़ा है पत्नी-भार जिस पर ऐसा मैं, लावाणक 
[गांव] में आग से हर ली गई है इकहरी देह [यष्टि जेसी पतली देह] जिसकी ऐसी, 
उस प्रशंसनीय [एवं] ग्रवन्त्यधिपति की [गुणों के] अनुरूप पुत्री [वासवदत्ता] को, 
पाले से मारी गई कमलिनी जैसी सोचता हूँ । (९): । 
; (प्रवेश करके) 
विद्वूषक--प्राप जल्दी करें जल्दी करें । 
राजा--किस लिए? | 
विदृषक--देवी पद्मावती सिर-ददं से दुःखित है । हँ 
राजा -कौन ऐसा कहती है ? 


ee की 

पद्मावत्याः पाणिग्रहरणोनोद्ाहेन समी रितस्य सन्धुक्षितस्य वत्सराजस्य मदना- | 
Raar: कामारिनज्वालोऽविकतरमत्यघिकं व घंते । शीर्षानुलेपनं शिरोवेदनापगमार्थ- | 
मनुलेपनमु (अनुञ- लिप्‌ +ल्युट्‌) किञ्चि दृद्रवावस्थायां वतेमानमौषधस्‌ । 

कालक्रमेण समयचक्रेण पुनः रागतः प्राप्तः दाराणां सहघमिण्याः भारो 
TITAS, लावाणके तदाख्ये ग्रामे हुतवहेन हुतं वहति देवेभ्य इति हुतवह : ate: र 
तेन हृताङ्गयष्टि: हृता नाशिता agate: तनुलता यस्याः सा ताम्‌, 
स्तुत्यामवन्तिनृपतेः अवन्तीनां नृपतिः राजा तस्य सटशीं गुणे रनुगामिः 
वासवदत्ताम्‌, हिमहतां हिमेन gau हतां नाशितां पद्मिनी 


चिन्तयामि ष्यायामि स्मरामि इत्यर्थः । वसन्ततिलका वृत्तम्‌ 
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विदृष क:--पह्मिनिकथा कथितम्‌ । [पदुमिणिश्राए कहिदं ।] 
राजा--भोः ! कष्टम्‌, 
रूपश्चिया समुदितां guara युक्तां 
लब्ध्वा प्रियां मम तु मन्द इवाद्य शोकः । 


पूर्वामिघातसरुजोऽप्यनुभूतदुःखः 
पद्मावतीमपि तथव समर्थयामि ॥२॥ 


ES NPT eee SPENT CU 


अथ कस्मिन्‌ प्रदेशे ada पद्मावती ? 
विदूषकः-समुद्रगृहके किल शय्यास्तीर्णा । [समुहृगिहके किळ सेज्जात्थिण्णा ।] 
राजा-तेन हि तस्य मार्गमादेशय | 
विदूषकः -qag भवानु । [एदु एदु भवं ।] 

(उभो परिक्रामतः ।) 
विदूषकः--इवं समुद्रगृहकम्‌ । प्रविशतु भवान्‌ । [इदं समुहृगिहक । पविसदु भवं |] 
राजा-पूर्व प्रविश । 
विद्‌षकः-भोः ! तथा । (प्रविश्य) श्रविधा तिष्ठतु तिष्ठतु तावद्धवानु | [भो ! 
तह | श्रविहा faga fage दाव भवं ।] ढ 
राजा--किमर्थम्‌ ? 
विद्षकः--एष खलु दीपप्रभासुचितरूपो वसुधातले परिवतंमानः, श्रयं काकोदरः | 
[एसो खु दीवप्पभासूइदरूवो वसुघातढे परिवत्तमाणो, wt काग्रोदरो !] 
राजा - (प्रविश्यावलोक्य सस्मितम्‌) vat ! सपंव्यक्तिवें धेयस्य । 


ऋज्वायतां हि मुखतोरणलोलमालां 

agi क्षिती त्वमवगच्छसि मुख ! सपम्‌ । 
मन्दानिलेन निशि या परिवर्तमाना 

किड्चित्‌ करोति भुजगस्य विचेष्टितानि ॥३॥ 


“PN, OE 


रूपश्चिया रूपस्य सौन्दयंस्य श्रीः शोभा तया समुदितां युक्ताम्‌, गुणतश्च 
गुणैश्च रुवतां सम्पन्नां प्रियां कान्तां पद्मावतीं लब्ध्वा प्राप्य पूर्वो योऽभि- 
त्युरूपस्तेन सरुजः रुजा सहित इति सरुक्‌ तस्य तथाभूतस्य श्रपि 
तु शोक: दुःखं मन्द इव श्रभूत्‌ इति शेषः । परमिदानीं शिरो i 
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विदृषक--पद्मिनिका ने कहा है । 
राजा--हाय कप्ठ--- 


सोन्दर्य-सम्पदा से युक्त और गुण, से सम्पन्न प्रिया को पाकर, पहली चोट 
[वासवदत्ता की मृत्यु] से gè हुए [सभङ्ग] भी मेरा तो शोक भ्राज कम सा हो गया 
था, [किन्तु] दुःखभोगी [मैं] पद्मावती को भी वैसी ही [वासवदत्ता जैसी पाले 
से मारी गई कमलिनी] समता हूँ । (२) 
ग्रच्छा, पद्मावती किस जगह है ? 
विदूषक--समुद्रगृह में बिस्तर विछाया है 
राजा--तो फिर रास्ता दिखाओ । 
विदुषक--म्राइये, श्राप आइये । 


(दोनों घुमते हैं ।) 


विदृषक--यह रहा समुद्रगृह । आप प्रवेश करें । 
राजा--पहले [तुम] प्रवेश करो । 
विदूषक--जो ! अच्छा । (प्रवेश करके) बचाश्रो ! ठहरिये आप ठहरिये । 
राजा--किसलिए ? 
विदृषक--यह दीपक के प्रकाश से ज्ञात-स्वरूप, yaa पर लोट-पोट होता sar 
-ण्यह सांप ! 
राजा--(प्रवेश करके, देखकर हंसी सहित) अहो मुखे का संज्ञान | 

मूर्ख ! तुम सीधी लम्बी, मुख्य द्वारभाग [इन्द्रधनुषाकार बनाये गये द्वार के 
ऊपरी भाग] में लटकती हुई, भूमि पर गिरी हुई माला को, निश्‍चय ही सांप समझ 
रहे हो, जो रात में पवन से उलट-पलट होती हुई कुछ सांप की चेष्ठाओं को कर ३ $ 
रही है । (३) 


चेष्टमानः | काकोदरः सर्पः “काकोदरः फणी” इत्यमरः | काकस्येव उदरं यस्य सः | 
काकोदरः कुटिलगतिस्वभावोदरवानित्यर्थः | 
मुखं ! त्वं हि निश्चयेन क्षितौ पृथिव्यां भ्रष्टां पतिताम्‌ ऋजुः सरला चासो 
आयता दीर्घा च ताम्‌ ऋज्वायतां मुखतोरणां मुख्यभुतं बहिद्वारं तत्र “तोरणो- 
ऽस्त्री बहिवारम्‌” इत्यमरः । लोलां लम्बमानां मालां सपं काकोदरमवगच्छसि जानासि 
या मुघतोरणमाला मन्दपवनेन परिवतेमाता विवर्तमाना निशि रात्रौ त्‌ 
भुजगस्य सपंस्य विचेष्टितानि (वि~ चेष्ट्‌ taa) गतिभङ्गान्‌ भुजगसहशानि EE i 
नादीनि करोति, वायुवशाद्‌ विलुण्ठिता रात्रौ भुजग इव भासते इत्याशयः । 


भआन्तापहनुतिरलङ्कारः | वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ।३। > 
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विटूषकः--(निरूप्य) सुष्ठु भवान्‌ भराति । न खल्वथं काकोदरः । (प्रविशयावलोक्य) 
तत्रभवती पझावतीहागत्य निर्गता भवेत्‌ । [सुट्ठु भवं भणादि। a ह्‌ भ्रम्नं 
काग्रोदरो | तत्तहोदी पदुमावदी इह ग्राश्रच्छिश्र शिग्गदा भवे । ] 

राजा-वयस्य ! श्रनागतया भवितव्यम्‌ । 

विदूषकः--कथं भवान्‌ जानाति ? [कहं भवं जाणादि ?] 

राजा--किमत्र ज्ञेयम्‌ | पश्य-- 


शय्या नावनता तथास्तृतसमा न व्याकुलप्रच्छदा 

न क्लिष्टं हि शिरोपधानममलं शीर्षाभिघातौषधंः | 
रोगे हृष्ट्रिविलो भनं जनयितुं शोभा न काचित्‌ कृता 

प्राणी प्राप्य रुजा पुनन शयनं शीघ्र स्वयं gafa usu 


विदुषक:--तेन ह्यस्यां शय्यायां सुहूतंकमुपविठ्य तत्रभवतीं प्रतिपालयतु भवात्‌ । 
[तेण हि इमस्सि सथ्याए azaz उवविसिश्र तत्तहोदि पडिवाळेदु भवं ।] 
राजा--बाढम्‌ | (उपविश्य) वयस्य ! निद्रा मां बाधते । कथ्यत काचितु कथा । 
विदूषकः-श्रहं कथयिष्यामि । हो इति करीत्वत्रभवान्‌ [ग्रहं कहइस्सं । हो त्ति 
करेदु ग्रत्तभवं |] 

राजा--बाढम्‌ । 


विटूषकः--श्रस्ति नगर्युज्जयिनी नाम । तत्राधिकरमणीयान्युदकस्नानानि वर्तन्ते 
किल । [श्रत्यि णाश्ररी उज्जइणी णाम | तहि श्रहिश्ररमणीश्राशि उदम्रण्हाणाणि 
adfa किळ ।] 
राजा--कथमुज्जयिनी नाम ? = 
विटूषकः-यद्यनभिप्रेतेषा कथा, भ्रन्यां कथयिष्यामि ? [जइ ग्रणमिप्पेदा एसा कड़ा 
अण्ण कहइस्सं ? | 
_ राजा--वयस्य ! न खलु नाभिप्रेतेषा कथा । किन्तु, 


शय्या पद्मावत्याः कृते परिकल्पितं शयनीयम्‌, न श्रवनता तस्याः शरीरभारेण | 
रता । तथा यथापूवंमास्तृतमास्तरणां यस्याः सा, समा च. 


ह, x 
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विदवृषक--- (देखकर) आप ठीक कहते हैं। यह सांप नहीं है । (प्रवेश करके, देख- 
कर) देवी पद्मावती यहाँ श्राकर शायद चली गई हो । 
राजा--मित्र ! आई ही नहीं है । 
विटूघक--आप कंसे जानते हैं ? 
राजा--इसमें जानना क्या है | देखो-- 


शय्या [पद्मावती के लेटने से] झुकी नहीं है, वैसी ही बिछी हुई श्रौर सम- 
तल है, [और इसकी] चादर [करवट श्रादि लेने के कारण] सिमटी हुई नहीं है, 
साफ तकिया सिर-दर्द की दवाओं से दूषित नहीं है, बीमारी में दृष्टि को भ्राकषित 
करने के लिए [ध्यान बंटाने के लिए] कोई सजावट [भी] नहीं की है, [और] प्राणी 
रोग से बिस्तर को पाकर फिर स्वयं जल्दी नहीं छोड़ता है । (४) 


विटूषक- तो फिर इस शय्या पर क्षण भर बैठ कर आप देवी की प्रतीक्षा करें । 
राजा--ठीक है । (बैठकर) मित्र ! मुझे नींद सता रही है । कोई कहानी कहिए । 
विदृषक--मैं कहता हुँ । महाराज हँ ऐसा करें । 
राजा--ठीक है । i 


विदृषक--उज्जयिनी नाम की एक नगरी है । कहते हैं, वहाँ बहुत सुन्दर जल- 
स्नानागार हैं । 


राजा--क्या उज्जयिनी नाम की ? 
विदृषक--यदि यह कथा पसन्द नहीं, [तो] दूसरी कहता हूँ । 
राजा--मित्र ! यह कथा नापसन्द हो सो बात नहीं । परन्तु, 


वाची रजस्तथा” इत्यमरकोशटीकायाम्‌ । उपधानमुपबहेमु शीर्षाभिघातोषधै: 
शीर्षस्य ग्रभिघातः पीडा तद्दूरीकरणाय प्रयुक्तेः लेपविशेषेः क्लिष्ट मलिनं न 
` वर्तते । रोगे पीडायां दृष्टिविलोभन इष्टेः अक्ष्णोः विलोभनमाकर्षणाम्‌, हष्टेरन्यत्राः 
कर्षणेन च पीडायाः किञ्चित्‌ सह्यत्वम्‌, जनयितुम्‌ (जनुञ-णिच्‌ + तुम्‌ः 
उत्पादयितुं काचित्‌ शोभा कक्षसज्जा न कृता न विहिता । पुनः अन्यच्च 
शरीरी रुजा रोगेण पीडया वा शयनं शय्यां प्राप्य स्वयमेव शीघ्र न मूः 
परित्यजति । चिरं शय्यामधिशयान एव तिष्ठतीत्यर्थः । शार्दूलविक्ीडितं 


मुहृतेकम्‌ द्वादशक्षणात्मककालो Aga: “कालाघ्वनोरस्यन्तसं 
इत्यनेन द्वितीया । प्रतिपालयतु प्रतीक्षां करोतु । अ्रधिकमतिशयेन : 


far नानि जलाशयाः स्तानागाराणि 
UST SSS CC-0. Prof. Satya Vrat Sh 
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स्मराम्यवन्त्याधिपतेः सुतायाः 
प्रस्थानकाले स्वजनं स्मरन्त्याः | 

बाष्पं प्रवृत्तं नयनान्तलग्नं 
स्नेहान्ससेवोरसि पातयन्त्याः yn 


प्रपि च-- 


बहुशोऽप्युपदेशेषु यया मासीक्षसाराया | 
हस्तेन ्तस्तकोणोन कृतमाकाशवादितम्‌ ॥६॥ 


विदृषक:--भवतु, seat कथयिष्यामि । श्रस्ति नगरं ब्रह्मदत्तं नाम । तत्र किल राजा 
काम्पिल्यो नाम। [भोदु, अण्णं कहइस्सं । ग्रत्थि णाग्ररं बम्हदत्तं णाम | तहि faa 
राग्रा कंपिळ,ळो णाम ।] 

राजा--किधिति किमिति ? 

बिटूषकः-- (पुनस्तदेव पठति ।) 

राजा--मुखं ! राजा ब्रह्मदत्तः नगरं काम्पिल्यमित्यभिधीयताम्‌ । 

विदृषकः--कि राजा ब्रह्मदत्तः, नगरं काम्पिल्यम्‌ ? 

[कि car बम्हदत्तो, wat कंपिछ ?] 

राजा--एवमेततू । 

विद्षक:--तेन हि gis प्रतिपालयतु भवान्‌, यावदोष्ठगतं करिष्यामि । राजा 
ब्रह्मदत्तः, नगरं काम्पिल्यम्‌ । (इति बहुशस्तदेव पठित्वा) इदानीं शृणोतु भवान्‌ । 
ala ! सुप्तोऽत्रभवान्‌ । श्रतिश्ञोतलेयं वेला । प्रात्मनः प्रावारकं गृहीत्वागमिष्यासि । 
[तेण हि मुहुत्तश्रं पडिवाळेदु भवं, जाव ated करिस्सं । राग्रा बम्हदत्तो Wat 
कंपिळळ । इदाशि सुणादु भवं । श्रयि ! सुत्तो श्रत्तभवं । श्रदिसीदळा इग्नं वेळा । 
्रत्तणो पावारश्रं afoga ग्रा्रमिस्सं ।] 


(निष्क्रान्तः ।) 
(ततः प्रविशति वासवदत्ता ग्रावन्तिकावेषेण चेटी च।) 
वेत्वार्या । दृढं खलु भतृ-दारिका शीर्षवेदनया दुःखिता | [एडु एदु श्रय्या । | 
[रिश्रा सीसवेदणाए दुक्खाविदा ।] pe 
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[उज्जयिनी को छोड़कर मेरे साथ] चलते समय कुटुम्बी-जन को याद 
करती हुई, [माता पिता एवं agai के स्नेह के कारण] आरम्भ हुए, श्राँखों के 
कोर पर लटके हुए, आँसू को प्रेम से मेरे ही वक्षस्थल पर गिराती हुई, ग्रवन्तिराज 
की पुत्री [वासवदत्ता] का स्मरण करता हूँ । (५) 
और भी--- 

[वीणा वादन के] शिक्षण [प्रसङ्गो] में मुझे [एकटक] देखती हुई जिसने, 
faas गया है वीणा बजाने का साधन [धनुष के आकर का वीणा को बजाने का 
एक उपकरणा] जिससे ऐसे हाथ से बहुत बार श्राकाश-वादन किया [कोण को 
आकाश में ही हिलाया], [उस वासवदत्ता को स्मरण करता हूँ ।] (६) 
विदूषक--ग्रच्छा, दूसरी [कथा] कहता हूँ । ब्रह्मदत्त नाम का नगर है। सुनते हैं 
वहाँ काम्पिल्य नामक राजा है । 
राजा--यह क्या, यह क्या ? 
विदृषक--(फिर से बही कहता है ।) 
राजा--मूर्ख ! राजा ब्रह्मदत्त, नगर काम्पिल्य ऐसा कहो । 
विदवृषक--कक्‍्या राजा ब्रह्मदत्त, नगर काम्पिल्य ? 

-राजा--हाँ ऐसा | 

विदूषक-तो श्राप क्षणभर प्रतीक्षा करें, जब तक [इसे] ओंठ पर चढ़ाता हूँ [ऐसा 
बोलने का अभ्यास करता हुं] | राजा ब्रह्मदत्त, नगर काम्पिल्य [इस प्रकार बहुत 
बार वही पढ़ कर] अब आप सुनें । Be! महाराज सो गये । यह समय बड़ा ठंडा 
है | श्रपना श्रोढ़ने का वस्त्र लेकर आता हूँ | 


(निकल गया ।) 


(उसके बाद श्रावन्तिका-वेष से वासवदत्ता ate चेटी ग्राती हैं ।) 
चेटी--प्राइए आर्या ! आइए । राजकुमारी सिरदर्द से बहुत पीडित है । 


वृत्तम्‌ ।५। 
बहुशोऽपि ्रवेकवारमपि उपदेशेषु शिक्षणेषु मामीक्षमाशया मदवः 


यया वासवदत्तया स्रस्तकोणेन स्रस्तः स्खलितः कोणो वीणावादनसाधन 


दै : ‘ tri 
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वासवदत्ता--हा धिक्‌ ! कुत्र शयनीयं रचितं पद्मावत्या: ? [efa ! कहि amua 
रइदं पदुमावदीए ? ] 

चेटी--समुद्रगृहके किल झय्याऽऽस्तीराः । [समुद्दगिहके किळ सेज्जात्थिण्णा | ] 
वासवदत्ता--तेन ह्यग्रतो याहि । [तेणा हि aaa याहि ।] 


(उभे परिक्रामतः ।) 


चेटी-इदं समुद्रगृहकम्‌ । ्रविशत्वार्या । यावदहमपि शीर्षानुलेपन त्वरयामि । [इदं 
समुद्ृगिहक । पविसदु श्रय्या । जाव ag वि सौसाणुढेवण तुवारेमि] 


(निष्क्रान्ता ।) 


वासवदत्ता--ग्रहो श्रकरुणाः खल्वीइवरा मे | विरहपर्यृत्सुकस्यायंपुन्रस्य विश्वमस्थान- 
भुतेयमपि नाम पद्मावत्यस्वस्था जाता । यावत्‌ प्रविज्ञामि । (प्रविश्यावलोक्य) mat ! 
परिजनस्य प्रमाद: । ग्रस्वस्थां पद्मावतीं केवलं दीपसहायां कृत्वा परित्यजति । ड्यं 
पद्मावत्यवसुप्त। | यावदुपविश्ञासि । श्रथवान्यासनपरिग्रहेरणाल्प इव स्नेहः प्रतिभाति । 
तदस्यां शय्यायामुपविशामि । (उपदिइय) कि नु खल्वेतया सहोपविशन्त्या श्रद्य प्रह्वा- 
दितमिव मे हृदयम्‌ । दिष्ट्याविच्छिन्नसुखनिःशवासा । निवृत्तरोगया भवितव्यम्‌ । 
श्रथवेकदेशसंविभागतया शयनीयस्य सूचयति मामालिड्गेति । यावच्छयिष्ये । (शयनं 
नाटयति ।) [ग्रहो ! ्रक रुणा खु इस्सरा मे । विरहपय्युस्सुग्रस्स अय्यउत्तस्स विस्सम- 
त्थाणाभूदा इग्रं बि णाम पढुमावदी ग्रस्सत्था जादा । जाव पविसामि । ग्रहो ! परिज- 
णस्स पमादो । श्रस्सत्थं पदुमावदि केवळ दीवसहाश्रं करिश्र परित्तजदि | इग्रं qg- 
मावदी ग्रोसुत्ता । जाव उवविसामि । Wet श्रञ्जासणपरिग्गहेण ग्रप्पो विश्र सिणेहो 
पडिभादि । ता safta सय्याए उवविसामि | कि णु हु एदाए सह उवविसंतीए श्रज्ज 


É पह छादिदं विश्र मे feng । दिट्ठिग्रा अविच्छिण्णसुह शिस्सासा | णिव्वुत्तरोग्राए 
होदव्वं । श्रहूव एग्रदेससंविभाग्रदाए सञ्रणीग्रस्स सूएदि मं ग्राखिगेहि fal जाव 
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वासवदत्ता--हाय कष्ट ! पद्मावती का विस्तर कहाँ बनाया है ? 
चेटी -समुद्रगृह में विस्तर बिछाया है । 
, वासवदत्ता--तो आगे चलो । 


(दोनों घूमती हैं ।) 


चेटी--यह समृद्रगृह है । आर्या प्रवेश करें | तव तक मैं भी सिर [पर लगाने ] 
के अनुलेप का तकाजा करती हूँ । 


(निकल गई ।) 


वासवदत्ता--हाय ! निश्चय ही देवता मेरे लिए निर्दय हें । विरह से अनमने ad- 
पुत्र को शान्ति देने वाली यह पद्मावती भी श्रस्वस्थ हो गई। चलो चलती हूँ । 
(प्रवेश करके, देखकर) अहो ! सेवकजन का प्रमाद । अस्वस्थ पद्मावती को केवल 
दीपक के सहारे करके छोड़ दिया पद्मावती सोई है। चलो बैठती 
श्रथवा दूसरा आसन लेने से [अलग बैठने पर] कम सा स्नेह प्रकट होता है। तो 
इस बिस्तर पर बैठती हूँ । (बैठ कर) श्राज इसके साथ बैठी हुई मेरा हृदय भला 

दित सा क्यों है । सौभाग्य से भङ्ग-रहित [निरन्तर-नियमित और ] gagis 
सांस-उसांस वाली है । स्वस्थ [हट गया हे रोग जिसका ऐसी] होनी चाहिए अथवा 
बिछौने के एक स्थान के विभाजन से [विस्तर के आधे भाग को खाली छोड़ने से] 
मिरा आलिङ्गन करो' ऐसा सुभाती है। तो सोती हूँ । 


(सोना अ्रभिनीत करती है ।) 


राजा--(स्वप्न लेता है) हाय वासवदत्ता ! l 
वासवदत्ता--(तुरत्त उठकर) हैं । आर्यपुत्र, यह तो पद्मावती नहीं है, क्या देख ली 
गई हूं ? art यौगन्धरायण का महान्‌ प्रतिज्ञा-बोझ मेरे देखे जाने से व्यर्थ हो गया 
राजा-- हाय ग्रवन्तिराजपुत्री | 


a 


आओष्ठगतमभ्यासेन सुपठमित्यथे: । दीपसहायां दीप एव सहायः द्वितीयो यर 
स्ताम्‌ । अथवा अन्यस्य पद्मावतीशय्याया: भिस्तस्य ग्रासनस्य परिग्रहेण स्वीक 
अल्प इव स्वल्प इव स्नेह: प्रीति: प्रतिभाति प्रतीयते । प्रेमाधिक्येन एकस्मि 


शय्यायाः 
यस्याः सा शयनीयस्य „श्या क 
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वासवदत्ता--दिष्ट्या स्वप्नायते खल्वायंपुत्र: । नात्र कश्चिज्जनः | यावन्मुहुतेक 
स्थित्वा दृष्टि हृद्यं च तोषयामि | [दिट्ठिश्रा सिविणाश्रदि खु ग्रय्यउत्तो । ण एत्थ 
कोच्चि जणो । जाव मुहत्तत्रं चिट्ठिभ्र दिट्ठि fot च तोसेमि | ] 

राजा- हा प्रिये ! हा प्रियशिष्ये ! देहि मे प्रतिवचनम्‌ । 

वासवदत्ता--श्रालपामि wa: ! आलपामि । [्राळवामि भट्टा ! आळवामि । ] 
राजा--कि कुपितासि ? 

वासवदत्ता--नहि नहि, ढुःखितास्सि । [राहि राहि, दुक्खिदम्हि ।] 

राजा- यद्यकुपिता किमर्थ नालंकृतासि ? 

वासवदत्ता-इतः परं किम्‌ ? [इदो वर कि ?] 

राजा--कि विरचिकां स्मरसि ? 

वासवदत्ता — (सरोषम्‌) ग्रा श्रपेहि। इहापि विरचिका | [ar श्रवेहि । इहावि 
विरचिश्रा ।] 


प्रलम्बितमायंपुन्रस्य हस्त शयनीय आरोप्य गमिष्यामि । [चिरं ठिदम्हि। कोवि मं 
पेक्से । ता गमिस्सं | अहृव सय्यापळ बिग्रे अय्यउत्तस्स हत्थं सञ्रणीए आरोविश्र 
गमिस्सं ।] (तथा कृत्वा निष्क्रान्ता ।) 

राजा--(सहसोत्थाय) वासवदत्ते ! तिष्ठ तिष्ठ । हा धिक ! 


निष्क्रामन्‌ संश्रमेरएहं द्वारपक्षे ताडितः । 
ततो व्यक्तं न जानामि भूतार्थोऽयं मनोरथ: uon 


(प्रविश्य) 


_ विद्रूषकः--श्रय्ि | प्रतिबुद्धोश्त्रभवान्‌ । [ag | पडिबुद्धो aawa ।] 
| राजा>-वयस्य ! प्रियमावेदये, धरते खलु वासवदत्ता । 


_ विभजनं यस्य तत्‌ तस्य भावः तत्ता तया, शय्याया श्रध॑माश्चित्य सा सुप्ता भ्रपरञ्चार्धं मम 
~ ^ परित्यक्तम्‌ | ग्रनेन च परित्यक्तेनार्घभागेन प्रकट्यति मामालिङ्कग इति । स्वप्ना- 


Taa: स्वप्नवान्‌ भवति इति स्वप्नायते ' Saar खा is Pp 
ते छ a 
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वासवदत्ता--सोभाग्य से, निश्चय ही आयेपुत्र स्वप्न ले रहे हैं । यहाँ कोई आदमी 
नहीं है । ग्रतः क्षणभर ठहरकर दृष्टि aK हृदय को सन्तुष्ट करती हूँ । 
राजा--हाय प्रिये ! हाय प्रियशिष्ये ! मुके उत्तर दो । 

वासवदत्ता--बोल रही हूँ स्वामी ! बोल रही हूँ । 

राजा--क्या कुपित हो? 

वासवदत्ता--नहीं नहीं, दुःखित हूँ । 

राजा--यदि कुपित नहीं हो [तो फिर] सजी हुई किसलिए नहीं हो ? 
वासवदत्ता--इससे afaa और क्या? [पति-वियोग से बढ़कर alt कौन सा 
कारण होगा, जिसके उपस्थित होने पर ग्राभुषणों का परित्याग करूंगी । मैं कुपित 
नहीं हूँ, फिर भी दुःखी हूँ, इसी कारण सज्जा नहीं की 3 Jı 

राजा--क्या विरचिका को याद करती हो? 

वासवदत्ता--(क्रोध-सहित) ओफ दुर हो जाओ । यहाँ भी विरचिका । 

राजा --तो फिर विरचिका [से उत्पन्न क्रोध] के लिए देवी को प्रसन्न करता हूँ । 
(हाथ फेलाता है) । 

वासवदत्ता--देर तक ठहरी हूँ । कोई भी मृझे देख सकता है। तो जाती हुँ। 
अथवा शय्या से लटके हुए आर्यपुत्र के हाथ को शय्या पर रखकर जाती हँ! 


(वेसा करके निकल गई ।) 


राजा--(एकदम उठकर) वासवदत्ता ! ठहरो ठहरो, हाय कष्ट ! 


हुड्बड़ाहट से निकलता gar मैं दरवाजे के [एक] पल्लू से टकरा गया हैँ । 
इसलिए यह [वासवदत्ता का स्पशं अथवा उसकी उपस्थिति] वास्तविक है [अथवा] 
मनोभिलाषा है स्पष्ट नहीं जानता हूँ । [अथवा--यह मनोरथ वास्तविक है [यह] 
स्पष्ट नहीं जानता हूँ] । (५) 


(प्रवेश करके) 


विदृषक--श्ररे ! महाराज जाग गये हैं । 
राजा--मित्र ! प्रिय [बात] कहता हुँ । वासवदत्ता जीवित है । 


संभ्रमेण त्वरया निष्क्रामन्‌ निगच्छन्‌ समुदरगृहकक्षादित्यथंः अह 
द्वारस्य एकतरेण कपाटेन ताडितः प्रतिहतोऽस्मि । ततस्तस्सात्कारण 
वासवदत्तायाः संस्पर्शः उपस्थितिरूपो$र्थो वा भूतार्थः वास्तविकः, 


काल्पनिकः इति व्यक्तं उट गनपति) यह 


ion. 
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विदूषकः-अ्विधा वासवदत्ता । कुत्र वासवदत्ता ? चिरात्‌ खलूपरता वासवदत्ता | 
[्रविहा वासवदत्ता । कहि वासवदत्ता ? चिरा खु उवरदा वासवदत्ता ।] 
राजा--वयस्य ! मा मवम्‌ । 


शय्यायामवपुष्तं मां बोधयित्वा सखे ! गता । 
दग्धेति ब्र वतः पुर्व वञ्चितोऽस्मि रुमण्वता nen 


विदूषकः -श्रविधा ! ग्रसम्भावनीयमेतत्‌ । शराः ! उदकस्नानसंकी नेन तत्रभवती 

चिन्तयता सा स्वप्ने दृष्टा भवेत्‌ [ग्रविहा ! श्रसंभावणीश्रं एदं । श्रा | उदग्रण्हाणा- | 
संकित्तरोण तत्तहोदि चितश्रंतेण सा सिविणे दिट्ठा भवे ।] | 
राजा--एवं, मया स्वप्नो हृष्टः । | 


यदि , तावदयं स्वप्नो घधन्य्सप्रतिबोधनस्‌ | 
श्रथाय विभ्रमो वा स्याहिश्रमो ह्यस्तु मे चिरम्‌ nen 


विद्‌षकः--भो वयस्य ! एतस्मिन्‌ नगरेश्वन्तिसुन्दरी नाभ यक्षिणी प्रतिवसति । 
सा त्वया get भवेत्‌ । [भो aata ! एदस्सि णाश्ररे श्रवंतिसुन्दरी शाम जक्खिणी 
पडिवसदि | सा तुए दिट्ठा भवे ।] 

राजान न; 


स्वप्नस्यास्ते विबुद्धेन नेत्रविप्रोषिताङजनभ्‌ । 
चारित्रमपि रक्षन्त्या हृष्टं दीर्घालकं FAT ॥१०॥ 

alt च बयस्य ! पद्य, प्य; os 
योऽयं संत्रस्तया देव्या तया बाहुनिपीडितः । E 
स्वप्नेःप्युत्पन्नसंस्पर्धा रोमहर्षं न मुञ्चति ॥११॥ 


श्रविधा इति विपादार्थकमव्ययम्‌ । सखे मित्र ! शय्यायाँ शयनीये अवसुप्तं 
निद्रितं मां बोधयित्वा जागरयित्वा गता कक्षात्‌ वहिगंता । दग्धा, सा ज्वलनेत 
ज्वलिता इति ब्रुवता सूचयता रुमण्वता सचिवेन पुर्व पुरा, यदा लावाशाके aafia- 
 काण्डमशुत्‌ तदा वञ्चितः विप्रलब्धः afer (भूतार्थे लट्‌) श्रभूवस्‌ इत्यर्थं । ग्रनुषडु प्‌ 
TH IS 
 श्रसम्भावनीयं सम्भावनाऽयोग्यम्‌ | ग्रसम्भवमित्यथे: | 
दि ताबदयं वासवदत्तासङ्गतः स्त्रप्नः स्वप्मावस्थः एवासीत्‌ 
iE घनं निद्रायाः श्रनुत्थान म्‌ जागरः टो व 


“dy 
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विद्वूबक--हाय वासवदत्ता | कहाँ वासवदत्ता ? समय बीता, वासवदत्ता मर गई | 
राजा--मित्र ! नहीं, ऐसा नहीं । 
मित्र ! शय्या पर सोये हुए मुझको जगा कर गई है । 'जल गई @ ऐसा 
कहते हुए पहले [लावाणक में] रुमण्वान से ठगा गया था । (८) 
विदृषक--हाय ! यह ग्रकल्पनीय है। श्रोफ ! जलस्तानागार की बात करने से 
[प्रथम कहानी कहते हुए] देवी को सोचते हुए [आपने] उसे स्वप्न में देखा होगा । 
राजा--श्रच्छा, मैंने स्वप्न देखा | 
यदि यह स्वप्न था, तो न जागना भला था । यदि यह afa थी [तो] 
निश्चय से मुझे चिरकाल तक श्रान्ति ही रहे । (९) 
विटूषक--हे मित्र ! इस नगर में अवन्तिसुन्दरी नामक यक्षिणी रहती है । तुमने 
[स्वप्न में] उसे देखा होगा । 
राजा--नहीं नही ; 
नींद के बाद जागे हुए [मैंते] चरित्र की भी रक्षा करते हुए [वासवदत्ता 
का | आँखो से निर्वासित asaq वाला [एवं] लम्बे बालों वाला मुख देखा है | 
(१०) 
गौर भी मित्र ! देखो देखो-- 
भयभीता उस देवी ने जो यह हाथ [अपने हाथ में लेकर] दबाया है, नींद 
में भी उत्पन्न [वासवदत्ता के] स्पर्श वाला [यह हाथ श्रव भी] रोमाञ्च को नहीं 
छोड़ता है । (११) 


स्वप्नस्य निद्रायाः अन्ते ग्रवसाने विबुद्धेन जागृतेन मया, चारित्रम्‌ 
(चरित्रमेव चारित्रम्‌, स्वाथिकोऽण्‌ प्रत्ययः) रक्षन्त्याः पालयन्त्याः अपि, तस्याः 
केनापि पुरुषेण दशनं न सुलभं तथापि मया तस्याः मुखमवलोकितमिति “अपि” शब्दस्य 
भावः, तस्या वासवदत्तायाः, नेत्राभ्यां नयनाभ्यां विप्रोषितं निःशेषेण eked सतत- & 
रुदितेन संस्काराभावाच्च श्रञ्जनं कज्जलं यस्मिन्‌ तत्‌ ताइशम्‌, दीर्घा लस्बमाना 
(इदमपि संस्काराभावादेव इति ज्ञेयम्‌) श्रलकाः केशाः यस्मिस्तत्‌ तादृशं तस्याः 
मुखं वदनं दृष्टम्‌ साक्षादवलोकितम्‌ | अनुष्टुप्‌ वृत्तम्‌ ।१०। 

संत्रस्तया भीतया तया देव्या वासवदत्तया योऽपं बाहुः भुजः निपीडिः 
स्वहस्तेन गृहीतः, स्वप्नेऽपि निद्रायामपि “स्यान्तिद्वा शयनं स्वापः स्वप्त 
इत्यपि” इत्यमरः, उत्पन्तसंम्पर्शंः प्राप्ततद्धस्तस्पशः भुजः अद्यापि रोम हषं “रोम 


इत्याख्यं सात्त्विकभाव॑ न मुञ्चति न जहाति, ग्रद्यापि रोमाडिः 
इत्याशयः । अनुष्ठुप्‌ AG Bok Satya Vrat Shastri Collection. 
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विटूषकः-सेदानीं भवाननर्थं चिन्तयित्वा gàg भवान्‌ । चतुःशालं प्रविशाव: । 
[मा दार भवं ग्रणात्थं चितिश्र ! एदु एदु भवं । चउस्साळं पविसामो ।] 

(प्रविश्य) 
काउचुकीय:---जयत्वाय पुत्र: LARA महाराजो दर्शकों भवन्तमाह--“एष खलु 
भवतोऽमात्यो रुमण्वान्‌ महता बलसमुदायेनोपयातः खल्वाररणिमभिघातथितुस्‌ । तथा 
हस्त्यश्वरथपदातीनि मामकानि विजयाङद्भानि संनद्धानि । तदुत्तिष्ठठु भवान्‌ ! 
प्रपि च, 


भिन्नास्ते रिपवो भवद्गुणरताः पौराः समाइवासिताः 

पार्ष्णी यापि भवत्प्रयाणासमये तस्या विधानं कृत्‌ । 
यद्यत्‌ साध्यमरिप्रमाथजननं तत्तन्मयानुष्ठितं 

तीण चापि बलेनंदी त्रिपथगा वत्साश्च हस्ते तब” ॥१२॥ 


राजा--(उत्थाय) बाढम्‌ । ग्रयमिदानीम्‌, 


उपेत्य नागेन्द्रतुरंगतीशे तमार्दाण दारशकमंदक्षस्‌ । 
विकोणांबाणोग्रतरङ्कभ ङ्गे महायावाभे युधि नाशयामि ॥१३॥ 


(निष्क्रान्ताः सर्वे ।) 


इति asang: । 


बलानां सैन्यस्य समुदायेन संहत्या । उपयातः उपस्थित: । ग्रभिघातयितुम्‌ 
(afa + हन्‌ -शिच्‌ +-तुमुनु) नाशयितुम्‌ । हस्तिनः ग्रश्चाः रथाश्च इति हस्त्यश्चरथं 
तेन युक्ताः पदातयः येषु तानि मामकानि मत्सम्बन्धीनि विजयाङ्गानि विजयसाधनानि 
सन्नद्धानि (सम्‌ञ-नह +क्त) सज्जानि सन्तीति शेषः । 
ते रिपवः शत्रवो भिन्ता गूढोपार्थः भेदं प्रापिताः । परस्परं भिन्नाः असंहता 
सौकर्येण नाशयितुं शक्याः इति भावः | भवद्गुणेषु रताः श्रनुरक्ताः पौरा 
: समाश्चासिताः 'ग्रचिरादेव वत्सराजो लब्बप्रतिष्ठः भवतः पालयिष्यति’ 
ऽऽश्चासेन ग्राश्वामिताः | भवतः प्रयाणसमये समरजयाय प्रस्थानावसरे 
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बिटूषक--श्रब आप इस निरर्थक [प्रसंग] को afas मत सोचिए ! आइए श्राइए 
श्राप । चौशाला में चलते हैं [प्रवेश करते हैं] । 


(प्रवेश करके) 


काञचुकीय-श्रायंपुत् की जय हो | हमारे महाराज दर्शक श्राप से कहते हैं-“थह 
ग्रापका ग्रमात्य रुमण्वान्‌ Brey को नष्ट करने के लिए बहुत सैन्य-समुह के [साथ] 
आया है । और मेरे हाथी-धोड़े-रथ-पदाति विजय के अङ्ग [सेना के ग्रङ्ग] तैयार 
हैं। तो उठिए आप । और भी-- 

आपके शत्रु फोड़ दिए गये हैं [उनमें फुट पैदा कर दी गयी है], आप के गुणों 
में ग्रनुरक्त नागरिक आश्वस्त कर दिये गये हैं, आप के [युद्ध के लिए] प्रस्थान के 
समय जो सेना का पिछला भाग [पाष्णि होता है] उसका भी निर्माण [बन्दोबस्त] 
कर दिया गया है । शत्रु के नाश करने वाला जो जो कार्य है वह वह मैंने कर दिया 
है श्रौर सेनाओं ने गङ्गा नदी भी पार करली है, [अब तो] वत्सदेश आपके हाथ 
में [ही] हैं ।” (१२) 
राजा--(उठ कर) ठीक है। Ba यह [मैं |-- 

श्रेष्ठ हाथियों और weal का संचार है जिसमें ऐसे, व्याप्त बाण हैं भयङ्कर 
तरङ्ग-भङ्ग जिसमें ऐसे, महान्‌ सागर-वुल्य युद्ध में जाकर, fags काम [करने] में 
चतुर उस आरुशि को नष्ट करता Z| (१३) 


(सब निकल गये ।) 


पंचम श्रद्धा समाप्त | 


(उपपदसमासः) नदी गङ्गा नाम सरित्‌ प्रपि तीर्णा । वत्साश्च वत्सदेशाः तव हस्ते 

एव इति ज्ञायतामिति शेषः। शार्दूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ।१२। E 
नागेन्द्राः गजश्नेष्ठा: तुरङ्गाः अश्वाश्र तैः तीण कृतसचारे, विकीर्णाः इतस्ततो | 

व्याप्ताः बाणाः एव उग्राः भीषणाः तरङगभङ्गाः तरङ्गाणामूर्मीणां ASA: खण्डाः हः 

यस्मिन तादृशे महाणांवाभे महाणंवबस्य महासागरस्य आभा शोभा इव AAT यस्य 

तादृशे युधि संग्रामे दारुणेषु AVY कमंसु कायेषु दक्षं निपुणं दारुणाक्मस्वभावमिति 

भावः । तं gamag आर्ण तन्नामक शत्रु उपत्य प्राप्य नाशयामि उन्मूल 


उपमालङ्कारः । वृत्तमूपेन्द्रवप्त्रा ।१३। 
पञ्चमोऽङ्कुः परिसमाप्तः 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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अथ षष्ठ!ऽङ्कः । 
(ततः प्रविशति काञ्चुकीयः ।) 
काञ्चुकीयः- क इह भोः ! काचचनतोरराद्वारमशून्यं कुरुते ? 


(प्रविश्य) 


प्रतीहारी--श्रायं ! ग्रहं विजया । कि क्रियताम्‌ ? [aor ! अहँ विज्या । कि 
करीग्रदु ?] 

काञचुकीय:--भवति | निवेद्यतां वत्सराज्यलाभप्रवृद्धोदयायोदयनाय--एष खलु 
महासेनस्य सकाशाद्‌ रेभ्यसगोत्र काञ्चुकीयः प्राप्तः, तत्रभवत्या चाज्भारवत्या प्रेषि- 
तार्या वसुन्धरा नाम वासवदत्ताधात्री च प्रती हारमुपस्थिताविति । 

प्रतोहारो--श्राय ! श्रदेशकालः प्रतीहारस्य ।] [अय्य ! ्रदेशकाळो पडिहारस्स ।] 
काञचुकोयः--कथमदेशकालो नाम ? 

प्रतिहारी- शणोत्वायः । sre भर्तुः सूर्यामुखप्रासादगतेन केनापि वीणा वादिता । 
तांच श्रुत्वा भर्त्र भरितं “घोषवत्याः शब्द इच श्रूयत” इति । [सुणादु wat । 
asa भट्टिणो सुय्यामुहप्पासादगदेण केण वि वीणा वादिदा | तं च सुणिश्र भट्टिणा 
afaa “घोसवदीए सद्दो विग्र सुणीभ्रदि'” त्ति । ] 

काञ्चुकीयः--ततस्ततः ? 

प्रतिहारी-ततस्तत्र गत्वा ge: “कुतोऽस्या वीणाया ama” इति । तेन भरितम्‌ 
“श्रस्माभिनंमंदातीरे कूचंगुल्मलग्ना दृष्टा । यदि प्रयोजमनया उपनीयतां भत्र” इति | 
तां चोपनीतामङ्की कृत्वा मोहं गतो भर्ता । ततो मोहप्रत्यागतेन आाष्पपर्याकुलेन मुखेन 
भर्त्रा भरितं gera घोषवति ! सा खलु न हृयते’ इति । ग्रार्यं ! ईहशो$नवसर: । 
कथं निवेदयामि ![तदो तहि गच्छिभ्र पुच्छिदो 'कुदो इमाए बीणाए आगमो' त्ति । तेण 
४ श्रं “ग्रम्हेहि णम्मदातीरे कुय्यगुम्मळग्गा feet । जइ प्पश्रोश्रणां इमाए satang 
feat” त्ति। तं च उवणीदं श्रंके करिश्र मोहं गदो भट्टा । तदो मोहप्पच्च।गदेणा 
उळेण मृहेण भट्टिणा भणिग्रं “दिट्टासि घोसवदि ! सा हु ण दिस्सदि' त्ति । 
दिसो श्रणवसरो | कहं णिवेदेमि ?] 


SS ae 


है । केसे [जाकर] निवेदन कहूँ । 


एवञ्च रैभ्यसनामा रैभ्यनामक इत्यर्थेः । ग्रङ्गारवतीति वासवः 


नञ्‌ । श्रप्रशस्तं स्थानम्‌ भ्रनुपयुत्तशच समयः 
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(उसके बाद काञ्चुकीय प्रवेश करता है । ) 


काञचुकीय-- अरे ! यहाँ कौन स्वरणं [शोभित] तोरणाद्ठार पर स्थित है [तोरण 

द्वार को अपनी उपस्थिति से अशून्य कर रहा है | ? 

प्रतीहारी--ग्रायं ! मैं विजया हूँ, क्या किया जाय ? 

काङचुकीय--देवी ! वत्सराज्य की प्राप्ति से अधिक समृद्ध हुए [बढ़ गया है अभ्युदय 

जिसका ऐसे] उदयन से कहिए--कि यह महासेन के पास से आया gal रेभ्य का 
समान-गोत्रीय काञ्चुकीय और महादेवी अङ्गारवती द्वारा भेजी गई आर्या “वसुन्धरा ' 

नामक वासवदत्ता की धाय द्वारस्थल पर उपस्थित हैं । | 
प्रतीहारी--प्राय॑ ! द्वार पर स्थित व्यक्ति का [राजा से] मिलने के लिए स्थान 
एवं समय उपयुक्त नहीं है । अथवा--सूचना के लिए उपयुक्त समय नहीं हे । 
काऊ्चुकोय--भला क्यो उचित अवसर नहीं है ? 

प्रतीहारी--प्रायं सुनिए---भ्राज स्वामी के 'सूर्यामुख' महल में आकर किसी ने [गए 
हुए किसी ने] वीणा बजाई और उसे सुतकर स्वामी ने कहा “घोषवती का शब्द | 
सा सुनाई दे रहा है ।” 

काञचुकोय--फिर, फिर क्या gar ? छट, 
प्रतोहारी--फिर वहाँ जाकर पूछा इस वीणा की प्राप्ति कहाँ से हुई ?' उसने कहा 


¥ 


हो गये | उसके बाद चेते हुए, ग्रांसुग्रों से व्याप्त मुख वाले, स्वामी ने कहा---” 
वती, दिख रही हो; पर वह [वासवदत्ता] नहीं दिखाई देती ।” आयं ! ऐसा अनवस र 


द्वारदेशम्‌ 


सूर्यामुख 
= 
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काञ्चुकीयः--भवति ! निवेद्यताम्‌ । इदमपि तदाश्रयमेव | 
प्रतीहारी--श्रार्य | इयं निवेदयामि । एष wat सुर्यामुखप्रासादादवतरति । तदिहेव 
निवेदयिष्यामि । [अय्य ! et णिवेदेमि । एसो भट्टा सुय्यामुहृप्पासादादो श्रोदरइ | 
ता इह wea णिवेदइस्सं | 
काऊ्चुकीय:--भवति ! तथा । 

(उभौ निष्क्रान्तौ ।) 

सिश्नविष्कस्भक: | 


(ततः प्रविशति राजा fazama ।) 
राजा-- 
श्रुतिसुखनिनदे ! कथं नु देव्याः स्तनयुगले जघनस्थले च सुप्ता । 
विहगगणारजोचिकीरांदण्डा प्रतिभयमध्युषितास्यरण्यवासम्‌ ॥१॥ 
श्रपि च अ्रस्निग्धासि घोषवति ! या तपस्विन्या न स्मरसि 


श्रोणीसमुद्वहनपाइवं निपीडितानि 
खेदस्तनान्तरसुखान्पुपगुहितानि | 

siga सां च विरहे परिदेवितानि 
वाद्यान्तरेषु कथितानि च सस्मितानि nen 


विटूषकः--श्रलमिदानीं भवानतिमात्रं सन्तष्य | [ao दाशि भवं श्रदिमत्तं संतप्पिग्र] 
राजा-वयस्य ! मा सवम्‌ । 

faga: कामो मे चीणया प्रतिबोधितः । 

तां तु देवीं न पश्यामि यस्या घोषवती प्रिया ॥३॥ 
वसन्तक ! शिल्पिजनसकाशान्नवयोगां घोषवतीं कृत्वा शी घ्रमानय | 
बिदूषक:--यद्‌ भवानाज्ञापयति । [जं भवं श्राणवेदि ।] (वीणां एहीस्वा निष्क्रान्तः | ) 
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काञचुकीय-देवी ! निवेदन करो । यह भी उसी से सम्बन्धित है । 
प्रतीहारी--श्रायं ! यह कहती हुँ । यह स्वामी 'सूर्यामुख' महल से उतर रहे हैं। 
तो यहीं कहती हूँ । 
[ञ्चुकीय-देवी | च्छा ! 
(दोनों निकल गए ।) 
सिश्र-विष्कम्भक 


(उसके बाद राजा और विदूषक प्रवेश करते हैं ।) 
राजा--कणं-सुख-निनाद वाजी [वीणा] | देवी के स्तनयुगल पर और जंघा-प्रदेश 
पर सोई हुई [तुम] पक्षीसमूह के मल [बींट] से व्याप्त दण्ड वाली [होकर] भयङ्कर 
वनवास [की अवस्था | में भला केसे रहीं ? (१) 
और भी--प्रेमशुन्य हो घोषवती ! जो बिचारी [वासवदत्ता] की-- 

[वीणा बजाते समय] गोद में उठाने से [वीणा के] पार्श्वो के [वासवदत्ता 
द्वारा] दबाए जाने को, थकावट [प्राने] पर स्तनों के मध्य सुखकारी ग्रालिङ्गनो 
al ate विरह में मुझे लक्ष्य करके [किए गये] विलापों को और [वीणा] वादन 
के ग्रन्तरालों में [बीच बोच में ग्रवसर आने पर] मुस्कराहट सहित बातों को-- 
स्मरण नहीं करती हो। (२) 
विदूषक--श्रब श्राप बहुत ग्रधिक संताप मत कीजिए । 
राजा-मित्र ! नहीं ऐसा नहीं । 

देर से सोया पड़ा मेरा प्रेम वीणा ने जगा दिया है । पर घोषवती जिस की 
प्रिय है, उस देवी को नहीं देख रहा हैँ । (3) 


वसन्तक ! मिस्त्री के पास से घोषवती को नये योग वाली करके [नये तार आदि 
डलवा कर] जल्दी ले AAT । 


विद्रृषक- जैसी श्राप की प्राज्ञा । (वीणा को लेकर निकल गया ।) 


“पष्ठी शेषे” इत्यनेन षष्ठी) ग्रथवा ग्रप्रिमे पद्ये स्थितस्य 'निपीडितानि' इत्यादिभिः सह | 

अनन्वयः | » 
श्रोणीसमुद्दहन...तपस्वीन्या: देव्या वासवदत्तायाः इत्यनेन श्रन्वयः 

वादनकाले श्रोण्याम्‌ AS समुद्रहन धारणां तेन पाश्वंयो हभयपृष्ठभागयो 


परिग्गहो त्ति उदासीणां fan होदि i] 
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(प्रविश्य) 
प्रतिहारी --जयतु भर्ता । एष खलु महासेनस्य सकाशाद्‌ taada: काञ्चुक्कीयो 
देव्याङ्कारवत्या प्रेषितार्या वसुन्धरा नाम वासवदत्ताधात्री च प्रती हारमुपस्थितो । 
[जेदु भट्टा । एसो खु महासेणस्स सग्रासादो रब्भसगोत्तो कंचुईओ देवीए ग्रंगारवदीए, 
पेसिदा श्रय्या वसुंधरा शाम वासवदत्ताधत्ती श्र पडिहारं safar ।] 
राजा-तेन हि पद्मावती तावदाहूयताम्‌ । 
प्रतिहारी -यद्‌ भर्ताज्ञापयति । [जं भट्टा आणवेदि ।] (निष्क्रान्ता ।) 
राजा--कि नु खलु शीघ्रमिदानीमयं वृत्तान्तो महासेनेन विदितः ? 


(ततः प्रविशति पद्मावती प्रतीहारी च ।) 


प्रतिहारी--एत्वेतु wg -दारिका । [एदु एदु भट्टिदारिश्रा ।] 
पद्मावती--जयत्वार्यपुत्रः । [जेदु शरस्यउत्तो i] 
राजा-पद्मावति ! कि श्रुतं महासेनस्य सकाञ्चाद्‌ रैभ्यसगोत्रः काञ्चुकीयः प्राप्त- 
स्तत्रभवत्या चाङ्गारवत्या प्रेषितार्या वसुन्धरा नाम वासवदत्ताधात्री च प्रती हारमुप- 
स्थिताविति ? 
पद्मावतो--श्रायंपुत्र ! प्रियं मे ज्ञातिकुलस्य कुशलबवृत्तान्तं श्रोतुम्‌ । [aaa ! 
पिश्न॑ मे ग्रादिकुळस्स कुसळवृत्तत्त सोद्‌ं ।] 

राजा-- श्रनुरूपमेतद्‌ भवत्यामिहितं 'वासवदत्तास्वजनो मे स्वजन' इति । पद्मावति | 
श्रास्यताम्‌ । किमिदानीं नास्यते ? FF 
पद्मावती- प्रार्यपुत्र ! कि मया सहोपविष्ट एतं जनं प्रेक्षिष्यते ? [aasa ! कि 
मए सह उवविट्टो एदं जणां पेक्खिस्सदि ?] 
राजा--कोःत्र दोषः ? 4 
पद्मावती - श्रायंपुत्रस्यापरः परिग्रह इत्युदासीनमिव भवति । |ग्रय्यउत्तस्स श्रवरो | 


x 
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(प्रवेश करके) 
प्रतीहारी-स्त्रामी की जय हो । यह महासेन के पास से ग्राया रैभ्यसगोत्रीय 
काङचुकीय श्रौर देवी ्रङ्गारवती से भेजी गई श्रार्या 'वसुन्धरा' नामक वासवदत्ता की 
घाय द्वार-स्थान पर उपस्थित हैं । ` 
राजा--तो फिर पद्मावती को बुलाग्नो । 
प्रतो हारी--जो स्वामी की ग्राज्ञा (निकल गई ।) 
राजा-ब्या भला इतनी जल्दी यह वृत्तान्त [पद्मावती से विवाह] महासेन ने जान 
लिया ? 


(उसके बाद पद्मावती और प्रतीहारी प्रवेश करते हैं ।) 


प्रतीहारी--ग्राइए श्राइए, राजकुमारी ! 
पद्मावती-श्रर्यपुत्र की जय हो | 
राजा-पद्मावती ! क्या सुना [कि] महासेन के पास से आया रेभ्यसगोत्रीय काञ्चु 

कीय AX महारानी ग्रङ्गाखती से भेजी हुई ग्रार्या 'वसुन्धरा' नामक वासवदत्ता 

की धाय द्वार-स्थल पर उपस्थित हैं ? 

पद्मावती--प्रायं पुत्र ! सम्बन्धि-कुल के कुशल-समाचार को सुनना मुझे प्रिय है । 
राज़ा--“वासवदत्ता के स्वकीय-जन मेरे स्वजन हैं, देवी ने यह्‌ [aT] अनुरूप 

` कहा । पद्मावती ! बंठो, प्रब क्यों बैठ नहीं रही हो? 

पद्मावती -प्रार्यपुत्र क्या मेरे साथ बैठे हुए इन लोगों से मिलेंगे ? 

राजा--इसमें क्या दोष है ? 

पद्मावती--प्रायेपुत्र की दूसरी पत्नी हूँ इसलिए उदासीन-सा होता है । ae 
राजा--'पत्ती-दशंन के योग्य व्यक्ति को पत्नी-दशेन से afta करता है' इस FS 
प्रकार अधिक दोष होता है । इसलिए बैठो | i 


चिरप्रसुप्त: चिरकालं शयितः अप्रबुद्धः मे काम: वासवदत्ताविषयको मेऽभिलाषः _ 
वीणया waar घोषवत्या प्रतिबोधितः उद्बोघितः । यस्याः घोषवतीः इथं वीणा त्रिया 
परीतिप्रदा तां तु न पश्यामि तावलोकयामि । अनुष्दुप वृत्तम्‌ ।३। 


नवो नूतनो योगस्तन्त््यादिसंयोगो यस्यास्ताम्‌ | ज्ञातिकुलस्य स्वजनस्य 
द्वितीयः | परिग्रहः भार्या । ग्हमार्यपुत्रस्य द्वितीया पत्नी, aT: मम उपरि 


Tet दर्शन 


'राजा--(सबहुमानमू) श्रायं ! 
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पद्मावती यदायंपुत्र manafia a (उपविश्य) aga ! तातो atear वा कि नु 
खलु भरिष्यतीत्याबिग्नेव संवृत्ता । [जं ग्रथ्यउत्तो श्राणवेदि । श्रय्यउत्त ! तादो वा 
अम्बा वा कि णु खु भणिस्सदि त्ति श्राविग्गा विश्र संवुत्ता ।] 

राजा--पद्मावति ! एवमेतत्‌, 


कि वक्ष्यतीति हृदयं परिशद्धूतं मे 

कन्या मयाप्यपहूता न च रक्षिता ar | 
भाग्येश्चलंमंहदवाप्तगुणोपघातः 

qa: पितुजेनितरोष इवास्मि भीतः ॥४॥ 


पद्मांवती--ननु कि शक्यं रक्षितं प्राप्तकाले ? [रां कि सक्कं ad पत्तकाळ?] 
प्रतीहारी--एष काङ्चुकीयो धात्री च प्रतीहारमुपस्थितो । [एसो कंचुईओ धत्ती श्र 
पडिहारं उवट्टिदा |] 
राजा--शीध्र' प्रवेश्यताम्‌ । 
प्रतीहारी--यद्‌ भर्ताज्ञापयति । [जं भट्टा आणवेदि ।] (निष्क्रान्ता ।] 

(ततः प्रविशति काञ्चुकीयो धात्री प्रतीहारी च । ) 
काञ्चुकीयः--भोः | 


सम्बन्धिराज्यमिदमेत्य महान्‌ प्रहर्षः 
स्मृत्वा पुनन्‌ पसुतानिधनं विषादः। 
कि नाम देव ! भवता न कृतं यदि स्याद 
राज्य WEA कुशलं च देव्याः ॥५॥ 
प्रतीहारी--एष भर्ता, उपसपंत्वार्यः । [एसो भट्टा, उपसप्पदु BAY ।] 


'काञचुकीयः-- (उपेत्य) जयत्वार्यपुत्रः । 


धान्री--जयतु भर्ता । [जेदु भट्टा ।] 
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पद्मावती--जंसी आयंपुत्र की ग्राज्ञा। (बेठकर) aga! पिता अथवा माता 
भला क्या कहेंगे [यह सोच कर] उद्विग्न सी हो गई हूँ । 
राजा--पद्मावती ! यह ऐसा है [तुम्हारी शंका ठीक है], 

[महासेन] क्या कहेगा [इससे] मेरा हृदय सशङ्क [भयग्रस्त] है । मैंने 
कन्या का भी अपहरण किया और उसकी रक्षा नहीं की । चलायमान भाग्यो से 
aafaa प्राप्त किया है गुणों पर श्राघात जिसने ऐसा मैं, पिता को क्रोध दिलाया है 
जिसने ऐसे पुत्र की भाँति डरा हुआ हूँ । (४) 
पद्मावती--भला काल श्रा जाने पर किसे बचाया जा सकता है? 
प्रतीहारी--यह काञ्चुकीय और धाय द्वार पर ग्रा गये हैं । 
राजा तुरन्त ले ग्राश्रो | 
प्रतीहारी--जो स्वामी की आज्ञा । 


(निकल गई ।) 


(उसके बाद काञ्चुकीय, घाय और प्रतीहारी प्रवेश करते हैं ।) 

काञचुकोय- श्रोह ! 

इस सम्बन्धि-राज्य में श्राकर बड़ी प्रसन्नता हुई । फिर राजपुत्री के निधन 
को स्मरण कर दुःख हुआ । हे दैव ! आपने क्या न कर दिया होता यदि agai 
से छीना हुभ्रा राज्य [प्राप्त हुआ | होता और देवी [वासवदत्ता] का कुशल [होता]। 

(x) 

प्रतीहारी--यह स्वामी हैं । आप पास जायें । 
काञचुकीय-- (पास जाकर) MATA की जय हो | 
धात्री--स्वामी की जय हो । 
राजा--(बडे प्रादर के साथ) ग्रायं ! 


इदं सम्बन्धिनः उदयनस्य राज्यमेत्य प्राप्य महान्‌ भूयान्‌ Tes: प्रमोदः । 
पुनः पुनश्च नृपसुतायाः राजपुत्र्याः वासवदत्तायाः निघनं मरणं स्मृत्वा विषादः खेदो 
भवतीति शेषः । देव ! विधे ! भवता त्वया कि नाम न कृतं स्यात्‌ ? ग्रर्थात्‌ सवंमपि 
कृतं स्यात्‌, इति काक्वा ज्ञायते, यदि परेः शत्रुभिरपहूतं बलात्‌ हृतं राज्यं स्यात्‌ 
अधिगतं भवेत्‌, परंरपहृतं राज्यं पुनः प्राप्तं स्यात्‌ इत्यथः; स्यात्‌ इत्यस्य 
राज्यमित्यनेत पुनः ग्रन्वयः । देव्याः वासवदत्तायाश्च कुशलं स्यात्‌ भवेत्‌ ATT 
“स्यात्‌” इत्यस्य चकारबलेत योजना कार्या । यदि राज्यमघिगतं स्यात्‌ वासवदत्तापि 
च जीविता स्यात्‌ तहि देव ! भवता सर्वमपि कृतं स्यादिति भावः । व 


वृत्तम्‌ ।५। 
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पुथिव्यां राजवंश्यानामुदयास्तमयप्रथुः । i 

। श्रपि राजा स कुशली सया काङ्क्षितबान्धवः ?॥६॥ | 
काङचुकोयः--श्रथ किम्‌ ! कुशली महासेनः इहापि adn कुशलं पृच्छति । | 
राजा--(श्रासनाइुत्थाय) किमाज्ञापयति महासेनः ? 
काञचुकीयः--सहशमेतद्‌ वैदेहीपुत्रस्य | नन्वासनस्थेसैव भवता श्रोतव्यो महासेनस्य 

सन्देशः । l 
राजा--यदाज्ञापयति महासेनः। (उपविशति ।) i १ 
काञ्चुकोयः--“दिष्ट्या परंरपहृतं राज्यं पुनः प्रत्यानीतमिति । कुतः-- l 


कातरा येऽप्यशक्ता वा नोत्साहस्तेषु जायते । | 
प्रायेण हि aras: सोत्साहेरेव भुज्यते” nv 


राजा-्रार्य | सवमेतन्महासेनस्य प्रभाव: । कुतः-- 


agaaa: पुर्वं तावत्‌ सुते: सह लालितो 
हढमपहूता कन्या भूयो सया न च रक्षिता। 
निधनमपि च श्रृत्वा acanada afa स्वता oe छ 
ननु यडुचितान्‌ वत्सान्‌ प्राप्तुं नृपोऽत्र हि कारशाम्‌ ॥८॥ | 


काञ्चुकीयः--एष महासेनस्य सन्देशः । देव्या: सन्देश मिहात्रभवती कथयिष्यति | 
राजा-हा ara ! ; 


षोडशान्तःपुरज्येष्ठा पुण्या नगरदेवता। | gr: 
मम प्रवासदुःखार्ता माता कुशलिनो ननु ? new 


e R a na . पृथिव्यां भूमौ राजवंद्यानां राज्ञः वंशे भवा: राजवंद्याः राजकुलोत्पन्ताः ._ 
जनास्तेषामु उदय: उत्कर्ष:, श्रस्तमयों विनाशइच तत्र प्रभु: समर्थ, मण्डलेश्वर: सम्राद्‌ 

र्थे; | मया उदयनेन कांक्षित: प्रभिलषितः चासौ araa: (बन्धु bam, स्वार्थे ) 
र जा प्रद्योतः, श्रथवा मया सह कांक्षितं बान्धवं बन्धुत्व येन oe 


I Si ZONE 
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पृथ्वी पर राजवंशीयों [राजकुल में उत्पन्न प्रधान-पुरुषों] के ग्रभ्युदय एवं 
विनाश का ग्रघिष्ठाता [समर्थ], मुझसे चाहा गया रिग्तेदार, श्रथवा मेरे साथ 
चाहा है सम्बन्ध जिसने ऐसा वह राजा [प्रद्योत] कुशल पूर्वक है ? (६) 
काऊ्चुकोय--हाँ । सकुशल हैं महासेन । यहाँ भी सबकी कुशलता को पूछते हैं। 
राजा--(श्रासन से उठकर) महासेन की क्या आज्ञा है? 
काञ्चुकीय--यह वैदेही-पुत्र के अनुरूप है । आसन पर बैठे हुए ही आप महासेन 
का सन्देश सुनें । 
राजा- जो महासेन की आज्ञा । (वेठता है ।) 
काञचुकीय--“भाग्य से, शत्रु से छीना गया राज्य फिर से वापस ले लिया गया हे । 
क्योंकि 

कायर aaar जो असमर्थ हैं उनमें उत्साह पैदा नहीं होता । निश्चय ही 
राज्यलक्ष्मी प्रायः उत्साह वालों से ही भोगी जाती है ।” (७) 
राजा--्रायं ! यह सब महासेन का प्रभाव है । क्योंकि 

पहले तो मुझे जीत लिया [फिर] अपने पुत्रों के साथ [मेरा] पालन किया । 
मैंने [उनकी] कन्या का कठोरता पुर्वक अपहरण किया और फिर रक्षा नहीं की । 
उसकी मृत्यु को सुनकर भी वेसा ही मुझपर भ्रपनत्व है। निःसन्देह जो उचित 
[वास्तव में मेरा agar राज्य] वत्स [राज्य] को पाने में [समर्थ gar हूँ]--इसमें 
निश्चय से राजा [महासेन] कारण है | (5) 
काञचुकीय-यह महासेन का सन्देश है। देवी के सन्देश को यहाँ श्रीमती 
[वसुन्धरा] कहेगी | 
राजा--हाय माता ! 

[प्रद्योत की] सोलह रानियों में ज्येष्ठ, पुनीत, नगर की देवता, मेरे प्रवास 
के दुःख से पीडित माता कुशल पूर्वक तो हैं ? (९) 


पूर्व तावत्‌ प्रथमं तावदहमवजितः निगृहीतः (पुनः) सुतः स्वकीय: Ga: सह 
निविशेषेण इति भावः लालितः पालितः । मया कन्या तस्य सुता वासवदत्ता ee 
कठोर यथा स्यात्तथा ग्रपहूता पलाय्य श्रानीता न च भुयः पुनः सा रक्षिता सम्यक्‌ 
परिपालिता । तस्या वासवदत्तायाः तिघनं मरणमपि च श्रुत्वा मयि मम विषये तथेव 
पूर्ववदेव स्वता आत्मीयता । ननु उचितान्‌ मदीयराज्यभुतान्‌ वत्सान्‌ वत्सराज्यं 
प्राप्तुमधिगन्तुं यदहमशक्नुवम्‌ इति शेषः, अत्र श्रस्मिन्‌ राज्यलाभे हि निश्चयेन नृपः 
gat प्रद्योत एव कारणां निमित्तम्‌ । तस्यैव महिम्ना मया स्वकीयं राज्यं पुनरपि 
भ्रधिगतमित्यर्थः | हरिणी वृत्तम्‌ ।८। 

षोडशान्त'पुराणां प्रद्योतस्य स्त्रीणाम्‌ 'अन्तःपुर' शब्दो राजदारपरः। 
gage स्यादवरोघन म्‌” अन्यच्च “अवरोधस्तिरोधाने राजदारेषु TRUE I जे 
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धात्री--अरोगा भट्टिनी भर्तार aina कुशलं पृच्छति । [अरोग्रा भट्टिणी भट्टार 
सव्वगदं कुसळं पुच्छदि । ] 

-राजा-सवंगतं कुशलमिति । ara ! Seat कुशलम्‌ । 

धात्री-मेदानीं भर्तातिमात्रं संतप्तुम्‌ । [मा दारि भट्टा afana संतप्पिद्‌ं । ] 
काङचुकीयः-धारयत्वार्यपुत्रः | उपरताप्यनुपरता महासेनपुत्री एवमनुकम्प्यमाना 
TAJAN | ग्रथवा-- 


कः क॑ शक्तो रक्षितुं मृत्युकाले रज्जुच्छेदे के घटं धारयन्ति । 
एवं लोकस्तुल्यधर्मो वनानां काले काले छिद्यते रहाते च gon 


राजा--श्रायं ! मा dag, 


महासेनस्य दुहिता शिष्या देवी च मे प्रिया । 
कथं सा न मया शक्या स्मतु देहान्तरेष्वपि ween 


धात्री--प्राह भट्टिनी--“उपरता वासवदत्ता । मम वा महासेनस्य वा याहशो 
गोपालकपालको ताहश एव त्वं प्रथममेवाभिप्रेतो जामातेति । एत न्तिमित्तमुज्जयिनी- 
मानीत: । श्रनग्निसाक्षिकं वीणाव्यपदेशेन दत्ता । ग्रात्मनश्चपलतयानिवृ त्तविवाह- 
मङ्गल एव गतः । श्रथ चावाभ्यां तव च वासवदत्तायाश्च प्रतिकृति चित्रफलकाया- 
मालिख्य विवाहो निवृत्तः । एषा चित्रफलका तव सकाशं प्रेषिता । एतां दृष्टा agat 
भव ।” [are भट्टिणी--“उवरदा वासवदत्ता | मम वा महासेणस्स वा जादिसा 
गोवालग्रपालश्रा तादिसो एव्व तुमं पुढमं एव्त्र ग्रभिप्पेदो जामादुग्रत्ति । एदण्णिमित्तं 
उज्जइणिं ग्राणीदो । श्रणारिगस किखिभ्र वीणाववदेसेण दिण्णा । श्रत्तणो चबळदाए 
ग्रणिव्वुत्तविवाहमंगळो एव्व गदो | ग्रह श्र ule तव ग्र वासवदत्ताए ग्र 
'पडिकिदि चित्तफळग्राए आछिहिग्र विवाहो fuaga । एसा चित्तफळग्रा तव सभ्रासं 
faari एदं fraa feaa होहि ।”] 
राजा--श्रहो ! भ्रतिस्निरधमनुरूपं चाभिहितं तत्रभवत्या । 


i= 


cag: पुण्या पुण्यचरिता, नगरदेवता पुजनीयत्बात्‌ 
वीं प्रति j 


| 
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धाय--नी रोग महारानी स्वामी से सबका कुशल पूछती हैं । 
राजा--सबका कुशल ? माता ! ऐसा कुशल है । 
धाय--श्रब स्वामी अधिक दुःखी मत होइए । 


काञचुकीय--पआ्रायपुत्र धीरज घरें । झ्रायेपुत्र से इस प्रकार कृपा की जाती हुई [प्रेम 
की जाती हुई] महासेन की बेटी मरी हुई भी नहीं मरी है । श्रथवा-- 

मृत्यु-काल के आने पर कौन किसकी रक्षा करने में समर्थ होता है ? रस्सी 
के ge जाने. पर कौन घड़े को थामते हैं [थाम सकते हैं]? इस प्रकार वृक्षों के समान 
हैं गुण जिसके ऐसा संसार समय समय पर कटता है और उगता है (१०) 


राजा--आ्राय॑ ! नहीं, ऐसा नहीं ; 


महासेन की बेटी, मेरी शिष्या, पत्नी और प्रिया वह [वासवदत्ता] दूसरे 
जन्मों में भी मुझ से केसे स्मरण नहीं की जाय ? (११) 


धाय--महारानी कहती हैं--“वासवदत्ता मर गई । मेरे लिए ग्रथवा महासेन के लिए 
जैसे गोपालक और पालक वैसे ही तुम पहले ही जामाता मान लिए गये इसी 
कारण उज्जयिनी में लाये गये । श्रग्नि की साक्षी के बिना वीणा के बहाने से [वास- 
वदत्ता] दे दी । अपनी चञ्चलता से विना-विवाह मङ्गल के ही चले गये । उसके 
बाद हमने तुम्हारी और वासवदत्ता की छाया [चित्र] को चित्रफलक पर अद्धित 
कर के विवाह सम्पन्त किया । यह चित्रपट्टिका तुम्हारे पास भेजी है । इसे देखकर 
शान्त होग्रो | 


राजा-प्रहो महारानी ने अत्यन्त प्रिय और [अपने] अनुरूप कहा । 


समर्थाः भवन्ति ? अवश्यमेव स कूपे पतति न कोऽपि तं घारयितुं शक्नोतीत्यर्थः । 
एवं वनानां तुल्यधमंः वृक्षाणां तुल्यः समानो TH: स्वभावो यस्य ताहशो लोकः जनः 
काले काले समये समये छिद्यते छिन्तो भवति (पुनश्च) wad उत्पद्यते | यथा समये 
प्राप्ते वृक्षाः छिद्यन्ते पुनरपि च कालान्तर उत्पद्यन्ते तथेव मनुष्या भ्रपि काले प्राप्ते | 
farà पुनरपि च जायन्ते । शालिनी वृत्तम्‌ ।१०। द i 


महासेनस्य प्रद्योतस्य दुहिता पुत्री मे मम प्रिया शिष्या देवी च महिषीः च, 
सा वासवदत्ता मया देहान्तरेष्वपि जन्मान्तरेष्वपि कथं न स्मतु चिन्तयितुं शक्या ? 
सवंदैव मया सा स्मरणीया इति भावः । वृत्तमनुष्टुप्‌ ।११। न 

वीणाव्यपदेशेन वीणाव्याजेन । प्रनरिनसाक्षिकम्‌ न विद्यते अरिनः are 
यस्मिन्‌ कर्मेण तद्यथा स्यात्‌ तथा तदनग्निसाक्षिकम्‌, प्रतिकृति प्रतिच्छायाम्‌ | 
fag तो भव झान्तः भव | कक >? 
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वाक्यसेतत्‌ प्रियतरं राज्यलाभशतादपि । 


i श्रपराद्धेष्वपि स्नेहो यदस्मासु न विस्मृतः ॥१२॥_. | 
पद्यावती--श्रा्यपुत्र | चित्रगतं गुरुजनं हृष्टाभिवादयितुमिच््छामि । [श्रय्यउत्त ! í 
j चित्तगदं गुरुग्रणं fraa श्रभिवादेदूं इच्छामि ।] ! 
| धात्री--पश्यलु, पयतु भतृ-दारिका ! (चित्रफलकां दशयति ।] [पिक्खदु, पेक्खदु 
१ भट्टिदारिग्रा !] 
| f 
पद्मावती--(हष्ठा श्रात्मगतमृ) हम्‌ ! श्रतिसहृशी खल्वियमार्याया भ्रावस्तिकाया: । | 
: (प्रकाशम्‌) श्रार्यपुत्र ! सहृशी खल्वियमार्यायाः ? [हं ! ग्रदिसदिसी खु इग्रं श्रग्याए | 
| ग्रावंतिग्राए | अ्रय्यउत्त ! सदिसी खु इयं ग्रय्याए ?] | 
| 
| राजा-न सहो सेवेति मन्ये । भोः ! कष्टम्‌, 
ग्रस्य स्निग्धस्य वर्णस्य विपत्तिर्दारुणा कथम्‌ | 
इद च मुखमाधुर्यं कथं दूषितमग्निना ? ngau 


पद्मावती-ग्रायंपुत्रस्य प्रतिकृति दृष्टा जानामीयमार्यायाः agat न वेति । [्रय्य- 
उत्तस्स पडिकिदि tan जाणामि इश्रं श्रय्याए सदिसी णा वेत्ति । ] 


घात्री- पश्यतु, पश्यतु भतृ-दारिका | [पिक्खदु, पेक्खदु भट्टिदारिग्रा !] 


पद्मावती--(दृष्टा) श्रायंपुत्रस्य प्रतिक्कत्याः सदृशतया जानामीयमार्यायाः सहशीति । 
[श्रय्यउत्तस्स पडिकिदीए सदिसदाए जाणामि eH श्रय्याए सदिसी त्ति।] 


राजा--देवि ! चित्रदशनात्‌ प्रभृति प्रहृष्टोद्विग्नामिव त्वां पद्यामि । किमिदम्‌ ? 


पद्मावती aiga ! ne: प्रतिकृत्या: सह्ीहैव प्रतिवसति । [श्रय्यउत्त! इमाए 
प्रडिकिदीए सदिसी इह एव्व पडिवसदि ।] 


 राजा--कि वासवदत्तायाः ? 
पद्मावती--श्राम्‌ । [आम] 

àa iaaa । 
F + $ |] 


र om 


$ 
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ह वाक्य सो राज्यों की प्राप्ति से भी अधिक प्रिय है जो हम अपराधियों 
पर भी स्नेह न भुलाया । (१२) 
पद्मावती--प्रार्यपुत्र ! चित्र में उल्लिखित [प्राप्त] गुरुजन [वासवदत्ता] को देखकर 
ग्रभिवादन करना चाहती हूँ । 
धाय--देखो, देखो राजकुमारी ! (चित्रफलक को दिखलाती है ।) 
पद्मावती-- (देखकर स्वयं ही) हूँ ! निश्चय से यह [स्त्री-चित्र] आर्या ग्रावन्तिका 
के अत्यन्त aza है । (प्रकट) aiga ! क्या ag aat जैसी है ? [यह चित्र क्या 
बिल्कुल ग्रार्या वासवदत्ता के समान है ? 


राजा--समान नहीं, वही है ऐसा समभता हूँ । हाय ! दःख, 

इस प्रिय स्वरूप की कठोर [भयङ्कर मृत्युरूप] विपत्ति कंसे हुई ? और यह 
मुख का सौन्दयं आग ने केसे नष्ट कर दिया [दुषित कर दिया] ? (१३) 
पद्मावती--म्रायंपुत्र के चित्र को देखकर जानती हूँ [कि] र्या जेसी [प्रतिकृति] 
है श्रथवा नहीं । [यदि श्रापका चित्र आप जँसा ही होगा तो यह भी वासवदत्ता 
का gag भ्रून होगा ।] 
धाय--देखो, देखो राजकुमारी ! 


पद्मावती-- (देखकर) श्रायंपुत्र की छाया की समानता से जानती हूँ [कि] यह 
[वासवदत्ता का चित्र] ग्रार्या-जंसा ही है । 


राजा-देवी ! चित्र देखने से लेकर प्रसन्न ate उद्विग्न सा तुमको देख रहा हूँ । 
यह क्या है ? 

पद्मावती--पआ्रायेपुत्र ! इस चित्र जैसी यहाँ ही रहती है। 
राजा--क्या वासवदत्ता जेसी ? 

पद्मावती--हाँ । ; 
राजा--तो फिर जल्दी लाग्नो । हः $ 


meest 


ai विपत्तिविनाशः कथं सम्पद्यत इति शेषः । इदञ्च मुखपाघुय वदनसोन्दः म्‌ 
अग्निना afgal कथं केन प्रकारेणा दूषितं विघ्वंसितम्‌ ? अनुष्टुप्‌ वृत्तम्‌ 


प्रहृष्टोद्विग्नाम्‌ प्रहृष्टा सञ्जातहर्षा उद्विग्ता खिन्ता चासौ ताम्‌ | ह 
[ । परिहरति 
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पद्मावती--श्रायंपुत्र ! मम कन्याभावे केनापि ब्राह्मणेन 'मम भगिनिके'ति न्यासो 
निक्षिप्तः । प्रोषितभतृ का परपुरुषदर्शनं परिहरति । तदार्या पश्यतु सहशी न वेति। 
[अश्रय्यउत्त ! मम कण्णाभावे केणवि वम्हणेण 'मम भइणिश्र'त्ति ण्णासो णिक्खित्तो । 
पोसिदभत्तु्रा परपुरुसदंसणां परिहरदि । at azar पेबखदु सदिसी णा वेत्ति । 
राजा 


यदि विप्रस्य भगिनी व्यक्तमन्या भविष्यति। | 
परस्परगता लोके हृइयते रूपतुल्यता ॥१४॥ 


(प्रविश्य) 


प्रतीहारी--जयतु भर्ता। एष उज्जयिनीयो ब्राह्मणो “भट्टिन्या हस्ते मम भगिनिके'ति 
न्यासो निक्षिप्तः, तं प्रतिग्रहीत्‌ं प्रतीहारमुपस्थितः । [जेदु भट्टा । एसो उज्जइणीश्रो 
बम्हणो, भट्टिणीए हत्ये मम भइणिश्रत्ति ण्णासो णिक्खित्तो तं पडिग्गहिदुं पडिहारं 
उवट्ठिदो ।] 

राजा--पद्मावति ! कि नु स ब्राह्मणाः ? 

पद्मावती--भवितब्यम्‌ । [होदव्वं ।] 

राजा--शोत्र प्रवेश्यतामभ्यन्तरसमुदाचारेरा स ब्राह्मणाः | 

प्रती हारी-यद्‌ भर्ताज्ञापयति । [ज॑ भट्टा ग्राणवेदि ।] (निष्क्रान्ता ।) 
राजा--पद्मावति ! त्वमपि तामानय | 

पद्मावती--यदायंपुत्र श्राज्ञापपति । [जं ग्रय्यउत्तो श्राणावेदि । ] (निष्क्रान्ता ।) 


(ततः प्रविशति यौगन्धरायणः प्रतीहारी च ।) 
योगन्धरायणः--(श्रात्मगतम्‌) भोः ! 


प्रच्छाद्य राजमहिषीं नृपतेहितार्थ 

कामं मया कृतमिदं हितमित्यवेक्ष्य । 
सिद्धेऽपि नाम मम कर्मणि पा्थिवोऽसौ 

कि वक्ष्यतीति हृदयं परिशङ्कित में ॥१५॥ 


` प्रतीहारी--एष भर्ता । उपसपंत्वायंः [एसो भट्टा। उपसप्पदु ग्रय्यो ।] 
योगन्धरायराः- (उपसृत्य) जयतु भवान्‌, जयतु । 
राजा--श्रुतपुर्वं इव स्वर: । भो ब्राह्मण ! कि भवतः स्वसा पद्मावत्या हस्ते “न्यास! 
इति निक्षिप्ता ? 
योगन्धरायणाः--श्रथ किम्‌ | 
राजा--तेन हि त्वर्यतां त्वर्यतामस्य अशिनिका । 
-= CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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पद्मावती--आ्राय॑पुत्र ! मेरे विवाह से पहले [जब मैं कुआरी थी] किसी एक ब्राह्मण 
ने 'मेरी aga’ इस प्रकार [कह कर] घरोहर [रूप] में रखी थी । प्रोषित-भत का 
वह [जिसके पति विदेश गये हैं ऐसी] पर-पुरुष के दर्शन का वजन करती है । श्रतः 
आर्या [घाय] देखें [कि] समान है, श्रथवा नहीं । 

राजा--यदि ब्राह्मण की बहन है [तो] स्पष्ट ही और होगी । संसार में एक दूसरे 
में रूप-साहश्य देखा जाता है । (१४) 


(प्रवेश करके ।) 


प्रतीहारी-स्वामी की जय हो । यह उज्जयिनी का ब्राह्मण 'देवी के हाथ में [मैंने] 
अपनी बहन' घरोहर रखी थी, उसे लेने के लिए द्वार-स्थल पर आया है । 
राजा--पद्मावती ! क्या वही ब्राह्मण है ? 

पद्यावती--उसे ही होना चाहिए । 

राजा--भ्रन्दर [राजभवन] के उचित शिष्टाचार के साथ उस ब्राह्मण को शीघ्र 
अन्दर लाश्रो । 

प्रतीहारी -जो स्वामी की श्राज्ञा । (निकल गई ।) 

राजा--पद्मावती ! तुम भी उसे ले आओो । 

पद्मावती--जो श्राय॑पुत्र की आज्ञा । 


(निकल गई ।) 
(उसके बाद यौगन्धरायण और प्रतिहारी प्रवेश करते हैं।) 


योगन्धरायरा--(स्वयमेव) श्रहो ! 
राजरानी [वासवदत्ता] को राजा के हित के लिए छिपाकर, हित को 

समझ कर [देख कर] इच्छानुसार मैंने यह [कारये] किया । मेरे कायं के सिद्ध 

होने पर भी वह राजा क्या कहेगा इस प्रकार मेरा हृदय ast हो रहा है । (१५) 

प्रतीहारी--यह स्वामी हैं । आय समीप जायें । 

योगन्धरायरा--(पास जाकर) जय हो, श्राप की जय हो । 

राजा--पहले सुना हुग्रा-सा स्वर है । हे ब्राह्मण ! क्या आपकी बहन पद्यातीके | 

हाथ में 'घरोहर' रूप में रखी थी ? 

योगन्धरायरा-- हाँ, हाँ । ; F 

'राजा--तो फिर जल्दी करो, इसकी बहन जल्दी लाग्नो । 


यदि विप्रस्य ब्राह्मणस्य भगिनी स्वसा [सा वतेते तदा] वयक्तं स्पष्टम स्या T 
अपरा भविष्यति, GCM PASARA निशी edion è संसारे परस्परः 
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प्रतीहारी-यद्‌ भर्ताज्ञापयति । [जं भट्टा आणवेदि ।] (निष्क्रान्ता ।) 
(ततः प्रविशति पद्मावती श्रावन्तिका प्रतीहारी च । ) 


पद्मावती एत्वेतवार्या । प्रियं ते निवेदयामि | [एदु एदु sear । पिश्रं दे शिवेदेमि। ] 
प्रावन्तिका--कि किम्‌ ? [कि कि ?] 
पद्यावती--भ्राता ते श्रागतः । [भादा दे ग्राअदो ।] 

' श्रावन्तिका-दिष्टयेदानीमपि स्मरति । [fefgar दाशि पि सुमरदि ।] 
पद्मावती--(उपसृत्य) जयत्वायंपुत्रः । एष न्यासः [Sy ग्रय्यउत्तो । एसो णासो |] 
राजा--निर्यातय पद्मावति ! भ्रथवा साक्षिमन्न्यासो निर्यात यितव्यः । इहात्रभवान्‌ 
रेभ्यः श्रत्रभवती चाधिकरणां भविष्यतः | 
पद्यावती--श्रायं ! नीयतामिदानीमार्या । [ग्रय्य ! णीग्रदाँ दारि श्रय्या ।] 
धात्री--(श्रावन्तिकां निवं्यं) श्रम्मो ! ag -aar वासवदत्ता ! [sent ! भट्टि- 
दारिश्रा वासवदत्ता ! ] 
राजा--कथं महासेनपुत्रो ? देवि ! प्रविश्ञ त्वमभ्यन्तरं पद्मावत्या ag | 
योगन्धरायणः--न खलु न खलु SAZA | मम भगिनी खल्वेषा । 
राजा--कि भवानाह, महासेनपुत्री खल्वेषा । | 
योगन्धरायरा:---भो राजनू ! 


भारतानां कुल जातो विनोतो ज्ञानवाउछुचि: | 

तन्नाहेसि amag राजधमंस्य देशिकः ॥१६॥ 
राजा--भवतु, पश्यामस्तावव्रूपसा हृ्यम्‌ । संक्षिप्यतां यवनिका । ` 
योगन्धरायणा:--जयतु स्वामी । 


É 
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प्ता रूपतुल्यता रूपसाहर्यं हश्यते श्रवलोक्यते । अनुष्टुप्‌ त्तम्‌ ।१४। a 
हितार्थं लाभाय राजमहिषीं कृताभिषेकां पत्नी वासवदत्तामिति | 
वन्तिकारूपेण संगोप्य, हितं लाभ इति श्र 
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प्रतीहारी--जो स्वामी की ग्राज्ञा । (निकल गई।) .. 
(उसके बाद पद्मावती श्रावन्तिका और प्रतीहारी प्रवेश करते हैं ।) 


पद्मावती--श्राओ्े, आश्रो आर्या । तुम्हें प्रिय [समाचार] बताती हूँ । 
श्रावन्तिका--क्या क्या ? 

पद्यावती--तुम्हारा भाई ग्रा गया है । 

makasi aa भाग्य, जो अब भी याद कर लिया । 
पद्मावती--(पास जाकर) आयंपुत्र की जय हो । यह घरोहर है । 


राजा--पद्मावती ! लोटा दो । श्रथवा घरोहर साक्षी पूवंक लौटाई जानी चाहिए । 
यहाँ श्रीमान्‌ रेभ्य और श्रीमती [वसुन्धरा] न्यायाधीश होंगे । 


पद्मावती--म्राये ! [योगन्धरायण] लीजिए ava आर्या [श्रावन्तिका] को í 
धाय--(ग्रावन्तिका को देखकर) अरे ! राजपुत्री वासवदत्ता | 

राजा--क्या महासेन की बेटी ? देवी ! तुम पद्मावती के साथ अन्दर चलो । 
यौगन्धरायणा- नहीं, भीतर नहीं जाना चाहिए । यह मेरी बहन है । 
राजा--ग्राप क्या कहते हैं । यह तो महासेन की बेटी है । 
यौगन्धरायण- हे राजन्‌ ! 


भरतो के कुल में उत्पन्न विनीत, ज्ञानी [एवं ] सच्चरित्र (पवित्र), राज- 
घमं के प्रवर्तक [an हैं|, इसलिए बलपूर्वक [इस मेरी बहिन का] ग्रपहरण 
[ग्रापके] योग्य नहीं है । 
राजा--म्रच्छा तो हम रूप-साहरय को देखते हैं । घुँघट कम करो । 
पौगन्धरायण--स्वामी की जय हो । 


साक्षिमन्त्यासः साक्षियुक्तो न्यासो निक्षेपः निर्यातयितव्यः प्रत्यप॑यितव्यः | 
afama व्यवहारस्य द्रष्टारौ साक्षिणौ इत्यर्थः । 


भारतानां भरतवंशजानां कुले वंशे जातः उत्पस्तः, विनीतः विनयोपेतः शिक्षित | 
इत्यर्थः, ज्ञानवान्‌ ज्ञानं सदसद्‌विवेकोऽस्यास्तीत्यसौ विवेकवान्‌ शुचिः 
त्वं ada इति शेषः । तत्‌ तस्मात्‌ राजघर्मस्य राजोचितकतेव्यस्य देशिकः 
शिक्षयिता वा त्वं वलात्‌ बलपूर्वक यथा स्यात्तथा हतूँ ग्रहीतुं TR 
agfa । प्रसभं मऱ्धूगिन्या: हरणं नोचितमिति भावः । अनुष्ठुप्‌ वत्तम्‌ 


पश्यामः परीक्षामहे । संक्षिप्यताम्‌ ईषदपनीयताम्‌ 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collectioi 


&६ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


| वासवदत्ता--जयत्वायंपुत्रः । [जेदु ग्रय्यउत्तो ।] 
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j 
राजा--श्रये ! wat योगन्धरायणाः | इयं महासेनपुत्री । | 


i कि नु सत्यमिदं स्वप्नः सा भूयो हश्यते मया । 
i ग्रनयाप्येवमेवाहं दृष्टया वञ्चितस्तदा ॥१७॥ 


कयी wen a SE 


i यौगन्धरायराः--स्वामिन्‌ ! देव्यपनयेन कृतापराधः खल्वहम्‌ । तत्‌ क्षन्तुमहेति 
| स्वामी । (इति पादयोः पतति ।) 


PN 


राजा--(उत्याप्य) यौगन्धरायणो भवान्‌ ननु । 


मिथ्योन्मादेश्च gera शास्त्रहष्टेश्च मन्त्रितैः | 

भवद्यत्नेः खलु वयं मञ्जमानाः समुद्धताः ugal 
यौगन्धरायराः-स्वामिभाग्यानामनुगन्तारो वयम्‌ । 
पद्मावती भ्रहो ! art खल्वियम्‌ i ara ! सखोजनसमुदाचारेणाजानत्यातिक्रान्तः 
समुदाचारः | तच्छीषंरा प्रसादयामि | [अम्महे ! sear खु इग्रं । ग्रय्ये ! सहीजण- 
समुदाग्रारेण श्रजाणांतीए श्रदिक्कंदो समुदा्रारो । ता सीसेण पसादेमि ।] 
वासवदत्ता--(पद्मावतोमुत्थाप्य) उत्तिष्ठोत्तिष्ठाविधवे ! उत्तिष्ठ । श्रथिस्वं नाम 7 
शरीरमपराध्यति । [उट्ठेहि उट्ठेहि अ्रविहवे ! उट्ठेहि । श्रत्थिसग्रं णाम सरीर॑ . 
श्रवरद्धइ ।] 
पद्मावती--प्रनुगृहीतास्मि । [अ्णुग्गहिदम्हि ।] 
राजा- वयस्य योगन्धरायण ! देव्यपनये का कृता ते बुद्धिः? 
 योगन्धरायणः _कोज्ञाम््ीमात्रं परिपालयामीति । 
| राजा--प्रथ पद्मावत्या हस्ते कि न्यासकारणम्‌ ? 


_ पुरो वर्तमानं दृश्यं यौगन्वरायणावासवंदत्तादर्शनं सत्यं यथार्थम्‌ कि नु 
तकं श्रथवा स्वप्नः श्रयथाथंम्‌ ? सा वासवदत्ता मया भूयः पुनः ( पूर्व a 


FRA ग्रतः 'भूयस्‌' शब्दप्रयोगः) हस्यते श्रवलोक्यते 
> ie ae f A Np + 
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वासवदत्ता--ग्रायंपुत्र की जय हो । 
राजा--अरे ! वह यौगन्धरायण । यह महासेनपुत्री । 

यह यथार्थ है श्रथवा स्वप्न ? उसे [समुद्रगृह में देखी गई वासवदत्ता को] 
फिर से मैं देख रहा हूँ । इसी प्रकार देखी जाती हुई इस [वासवदत्ता] से मैं तब भी 
ठगा गया था | (१७) 
यौगन्धरायरा--स्वामी ! देवी को (आपसे छिपाकर) दूर करने के कारणा मैं 
अपराधी हूँ । स्वामी क्षमा करें। (इस प्रकार [कह कर] पैरो में गिरता है ।) 
राजा--(उठा कर) आप सचमुच यौगन्धरायण हैं । 

मिथ्या उन्मत्त व्यवहारों और युद्धों, शास्त्रोक्त मन्त्रणाग्रों एवं आपके द्वारा 
किये गए प्रयत्नों से, gad हुए हम निश्चय ही उभार लिए गये हैं । (१८) 
योगन्धरायरा--हम [तो] स्वामी के भाग्यो के ग्रनुगामी हैं। 
पद्मावतो-ग्रहो ! यही आर्या हैं । ग्रार्ये ! सखी-व्यवहार से ्रनजाने श्रौचित्य का 
ग्रतिक्रमण किया है । अतः पैरों पर सिर रख कर क्षमा मांगती हूँ । 
वासवदत्ता--(पद्मावती को उठाकर) उठो उठो सुहागिन ! उठो, निश्चय ही याचक 
[यौगन्धरायण] का घन [रूप मेरा] शरीर श्रपराघी है । [तुम्हारा श्रपराध नहीं है, 
भ्रपरावी मेरा वह स्वरूप है, जिसे याचक ने तुम्हारे पास घरोहर रूप में रखा था ।] 
पद्मावतो-भ्रनुगृहीत हुई । 
राजा--मित्र यौगन्धरायण ! देवी को दूर करने में [मुझसे ग्रलग करते में] तुम्हारी 
क्या सुझ रही ? [तुमने क्या सोचकर देवी को मुझसे अलग किया ?] 
यौगन्धरायण -केवल कोशाम्बी की रक्षा करता था, इसलिए । [हमारे हाथ में 
कौशाम्बी मात्र रह गई थी, शेष सारा वत्स-राज्य छिन गिया था, हम सारे राज्य 
का पालन-शासन कर सके इस कारण यह सब क्रिया ।] 
राजा--्रच्छा, पद्मावती के हाथ में धरोहर [रखने का] क्या कारण था ? 


मिथ्योन्मादेः अ्रवास्तविकेः चित्तविश्रमचेष्ट्रितः “उन्मादश्चित्तविश्रमः” इति 
कोषः युद्धेश्व संग्रामेश्च, शास्त्र इष्टेः शास्त्रसम्मतैः मन्त्रितेश्च गृढमन्त्रणेशच, Seat: भवद्‌- 
यत्न: भवदुद्योगेः खलु निश्चयेन, मज्जमानाः [आपत्‌-सागरे] निमरनाः मञ्जनशीलाः 
(ताच्छील्येञ्थे मज्जघातोः चानश्‌ प्रत्ययः, परस्मंपदत्वेन न शानच्‌ प्रसङ्गः) वयं ag- 
दवता: उद्धुता: विपतूसागरात्‌ बहिनिष्कासिता: इति भावः | अनुष्ठुप वृत्तम्‌ ।१८। 

सखीजनसमुदाचारेण सखीजनोचिताचरणन व्यवहारेण इति mag ग्रजा- 
नत्या मया ग्रतिक्रान्त, उल्लङ्चितः समुदाचारः शिष्टव्यवहार:। अधिनः यौगन्ध- | 
रायणस्य स्वं धनं तद्रूपं मे शरीरं देह: ग्रपराध्यति नाम सापराघं भवति ख़ 


प्रतिनिवतंताम्‌ उज्जयिनी प्रति गच्छतु । 
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यौगन्धरायराः--पुष्पकभद्रादिभिरादेशिकं रादिश 'स्वामिनो देवी भविष्यती'ति । 
राजा--इदमपि रुमण्वता ज्ञातम्‌ । 

यौगन्धरायण:--स्वामिन्‌ ! सर्वेरेव ज्ञातम्‌ | 

राजा--श्रहो ! शठः खलु रुमण्वान्‌ । 

यौगन्धरायरणः-स्वामिन्‌ ! देव्याः कुशलनिवेदनार्थमद्यैव प्रतिनिवर्ततामत्रभवान्‌ 
रेभ्योऽत्रभवती च। 

राजा-न, न । सर्व एव वयं यास्यामो देव्या पद्मावत्या सह । 
यौगन्धरायराः--यदाज्ञापयति स्वामी । 


2 भरतवाक्यस्‌ । 
इमां सागरपर्यन्तां हिसवद्विन्थ्यकुण्डलास्‌ । 
सहीमेकातपत्रा ड्कां राजसिह: प्रशास्तु नः ॥१९॥ 
(निष्क्रान्ताः सर्वे ।) 
इति षष्ठोऽङ्कः | 
इति स्वप्नवासवदत्तमवसितम्‌ | 


सागरपर्येन्ताम्‌ सागराः समुद्राः पर्यन्तः सीमा यस्यास्ताम्‌, हिमवान्‌ हिमालयो 
विन्ध्यो विन्ध्याचलर्च द्वौ पवती एव कुण्डले कर्णालङ्कारी यस्यास्ताम्‌ | एकमेवातपत्रं 
इवेतच्छत्रं AE: राज्यचिहनं यस्यास्तामिमां महीम्‌ पृथ्वीं नः श्रस्माकं राजसिंहः नृपः 
तिवरः राजा सिंह इव (उपमितसमासः) प्रशास्तु पालयत्वित्यर्थः । १९। 
षष्ठोऽङ्कः परिसमाप्तः | 
स्वप्नवासवदत्त समाप्तम्‌ | 
इति संस्कृतटीका 
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यौगन्धरायशा--पुष्पकभद्र आदि देवज्ञो ने [पद्मावती के विषय में] स्वामी की 
देवी होगी! इस प्रकार भविष्यवाणी की थी । 

राजा--यह भी रुमण्वान्‌ को मालूम था । 

योगन्धरायरा--स्वामी ! सभी को मालूम था । 

राजा--ग्रहो ! निश्चय ही ga है रुमण्वान्‌ | 

यौगन्धरायरा--स्वामी ! देवी का कुशल कहने के लिए आज ही श्रीमान्‌ रेभ्य को 
श्रौर श्रीमती [वसुन्धरा ] को वापस लोटाइए । 

राजा--नहीं, नहीं । देवी पद्मावती के साथ हम सभी जायेंगे । 
यौगन्धरायण--जो स्वामी की आज्ञा । 


सरतवाक्य | 


सागर है सीमा जिसकी ऐसी, हिमालय [ate] विन्ध्याचल हैं कुण्डल जिसके 
ऐसी, एक ही है साम्राज्य-चिक्न जिसका ऐसी इस पृथ्वी को, हमारे राजसिह 
[बलवान्‌] राजा शासित करें । १ (१६) | 


(सब निकल गये ।) 


षष्ठ अङ्क समाप्त | 
स्वप्नवासवदत्तम्‌ समाप्त । 
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परिशिष्ट- १. 
टिप्पणियाँ 


कथावस्तु--छठी शताब्दी ई० Go के उत्तराद्धं में पुरुवंशीय राजा उदयन 
वत्स-राज्य का अधिपति था । इलाहाबाद के पास यमुना के किनारे कौशाम्बी इस 
राज्य की राजधानी थी । मगध-राज्य (वर्तमान बिहार का दक्षिण प्रदेश) की राज- 
धानी राजगृह थी और वहाँ अजातशत्रु का पुत्र दर्शक राज्य करता था । नमंदा के 
उत्तर में ग्रवन्ति-राज्य (मालवा का पड्चिमी भाग) फैला हुआ था । इसकी राज- 
धानी सिप्रा नदी पर बसी उज्जयिनी थी । इस प्रदेश पर प्रद्योत का ग्राधिपत्य था। 
सैन्य-बल के आधार पर प्रद्योत को महासेन भी कहते थे । उदयन के पास घोषवती 
नाम की एक दिव्य वीणा थी । इसके स्वर से वह्‌ हाथियों को पकड़ा करता था । 
एक बार प्रद्योत के ग्रमात्य शालङ्कायन ने छल करके उसे कैद कर लिया । प्रद्योत 
ने मन ही मन निश्चय किया कि वासवदत्ता का इससे विवाह कर दिया जाय । यही 
सोचकर उसने उदयन को वासवदत्ता के लिए वीणा-शिक्षक नियुक्त कर दिया । इस 
क्रम में दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गये । ग्रपने मन्त्री यौगन्धरायणा के 
चातुर्यं से उदयन वासवदत्ता को लेकर उज्जयिनी से भागने में सफल हो गया। 
उदयन वासवदत्ता WM ललित कलाग्रों में इतना खोया रहता था कि उसे राज-का्ं 
की भी सुध नहीं रहती थी । घीरे-घीरे इसके राज्य (वत्स) को आरुर नामक एक 
क्रूर शत्रु ने छीन लिया । आरुणि से ग्रपने राज्य को वापस लेने के लिए योगन्ध- 
रायण और रुमण्वान्‌ प्रयत्नशील थे । पर बिना किसी अन्य राज्य की सहायता 
के ग्राररि को परास्त नहीं किया जा सकता था । राजकीय ज्योतिषियों 
से उन्हें पता चला कि मगध-नरेश की बहन पद्मावती महाराज उदयन की पत्नी 
बनेगी । वासवदत्ता से उदयन का इतना प्रेम था कि उसके रहते दूसरे विवाह की 
उससे चर्चा तक नहीं की जा सकती थी । यौगन्धरायण ने अन्य प्रधान पुरुषों के 
साथ मिलकर एक योजना बनाई | उदयन की are में ग्रत्यधिक रुचि थी । यमुना ` 
के दक्षिण में मगध राज्य की सीमा के पास (सम्भवतः गङ्गा यमुना के संगम के 
समीप) एक गाँव था लावाणक । यौगन्धरायण उदयन को वासवदत्ता सहित ग्राखेट 
के लिए वहाँ ले गया । कुछ दिनों के लिए सारा राजकीय परिवार वहीं शिविर मे _ 
रहा । एक दिन, जब उदयन मृगया के लिये बाहर गया हुआ था, शिविर में पीछे 
से प्राग लगा दी गई । उदयन को बताया गया कि वासवदत्ता इसमें जल कर : 
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, गई ग्रौर उसे बचाने के प्रयत्न में यौगन्धरायण भी जल मरा । उदयन इस समाचार 
J से बहुत रोया agar । रुमण्वान्‌ आदि ग्रन्य मन्त्रियों ने उसे सम्भाला और वे वापस 
4 कोशाम्बी में ग्रा गये । उधर यौगन्धरायण ने मगध-राजपुत्री (पद्मावती) के पास | 
? प्रच्छन्न वासवदत्ता(आवन्तिका) को धरोहर रूप में रख दिया । वासवदत्ता की याद. 

में उदयन तड़पा तो खुब पर किसी न किसी तरह पद्मावती से विवाह करने के लिए 
i तैय्यार हो ही गया । विवाह के बाद दोनों राज्यों की सेनाओं ने मिलकर प्रारण ' 
H को परास्त किया और खोया gar राज्य उदयन को पुनः प्राप्त हुआ । अन्त में बड़े 
ही नाटकीय प्रकार से वासवदत्ता और यौगन्धरायण प्रकट हुए । यौगन्धरायण ने । 
अपने दुःसाहस के लिए उदयन से क्षमा मांगी, घटना की ६ ष्टि से यही नाटक की कथा- | 
वस्तु है | इसमें स्वप्नवासवदत्त से पहले की कथा के कुछ आवश्यक ग्रंश भी सम्मिलित | 
हैं । वस्तुतः प्रस्तुत नाटक घटनाप्रधान न होकर चरित्रप्रघान है । इसमें वासवदत्ता | 
WI उदयन दोनों के परस्पर प्रेम की विप्रलम्भःश्ुंगार के रूप में अभिव्यक्ति | 
हुई है । प्रत्येक श्रद्ध की कथावस्तु का निर्देश श्रद्ध के प्रारम्भ में ही यथा-स्थान किया | 
गया है । प्रथम अङ्क की कथा इस प्रकार है-- 


परिब्राजक-वेष में यौगन्धरायण श्रौर ग्रावन्तिका-वेष में वासवदत्ता लावाणक 
से चल कर राजगृह के समीपवर्ती तपोवन में पहुँचते हें । पद्मावती श्रपने दल-बल 
सहित अपनी माँ से मिलने के लिए इसी तपोवन में श्राती है । वह घोषणा कराती | 
है कि तपस्वी श्रपनी इच्छानुसार कुछ भी मांगे वह उन्हें मिलेगा । योगन्धरायण | 
अवसर का लाभ उठाकर श्रावन्तिका (अपनी बहन) को कुछ समय के लिए पद्मावती 
के पास घरोहर रूप में रख देता है । थोड़ी देर में वहाँ एक ब्रह्मचारी लावाणाक गाँव 
से श्राता है और वहाँ घटी पूरी दुर्घटना की सुचना देता है । यौगन्धरायण श्रनजान 
बनकर सब कुछ सुनता है । इसी प्रसंग में ब्रह्मचारी उदयन के वासवदत्ता-प्रेम की 
प्रशांसा करता है । यहीं पद्मावती का उदयन के प्रति कुछ-कुछ श्रनुराग भी प्रकट 
होता है । 
स्यान--राजगृह का समीपवर्ती तपोवन । यह स्थान लावाणक से भी श्रधिक | 
दूर नहीं था । a 
४... RRUA प्रारम्भ होने के कुछ समय बाद ब्रह्मचारी आता है। इस 
मय दोपहर है । a: दृश्य का श्रारम्भ दिन के प्रथम भाग में हुआ ऐसा agata, | 
जा सकता है । श्रन्त में सूर्यास्त का ania है । इस प्रकार दिन के प्रथम प्रहर | 
संध्या तक का समय इस श्रङ्क का समय प्रतीत होता है । ड 
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वती से विवाह होने के बाद उदयन को समाचार मिलता है कि उसके सिर में दर्द 
है । विदूषक के साथ वह पद्मावती को देखने समुद्रगृह में जाता है | ग्रभी तक वहाँ 
पद्मावती नहीं पहुँची थी, वह उसकी प्रतीक्षा में वहीं बिस्तर पर बैठ जाता है । 
विदूषक एक कहानी सुनानी आरम्भ करता है । कहानी में उज्जयिनी का नाम सुन 
कर उदयन को अपनी मृत पत्नी वासवदत्ता याद ग्रा जाती है । इसी याद को साथ 
लिए यह वहीं सो जाता है । विदूषक भी अपनी चादर लेने के लिए बाहर चला 
जाता है । दूसरी श्रोर पद्मावती की शिरोव्यथा का समाचार सुन कर श्रावन्तिका 
(वस्तुतः वासवदत्ता) भी वहीं श्रा जाती है। बिस्तर पर चादर Meat सोये 
उदयन को वह दीपक के हल्के प्रकाश में पद्मावती ही समझती है । अधिक स्नेह के 
कारण वह न केवल उसी बिस्तर पर बैठती है वरन्‌ आधा हिस्सा खाली देख कर 
साथ ही लेट जाती है | उदयन वासवदत्ता की याद मन में लिए सोया था, वह स्वप्न 
में वासवदत्ता से बातें करता है । साथ लेटी वासवदत्ता पहले तो घबराती है पर फिर 
स्वप्न समझ कर उदयन के साथ बातें करने लगती है । उदयन स्वप्न में बोलता है 
और वासवदत्ता वास्तव में । दोनों का यह मिलन ग्रद्धुत है । ग्रन्त में वासवदत्ता 
नीचे लटके उदयन के हाथ को शय्या पर रख कर जब जाने लगती है, तो स्पश से 
उदयन की नींद खुल जाती है । प्रधेजागृत श्रवस्था में वह वासवदत्ता को पकड़ना 
चाहता है, पर द्वार से टकराने के कारण नहीं पकड़ पाता । इस घटना की सत्यता 
को विदूषक प्रयत्नपुर्वक अन्यथा सिद्ध करता है । उदयन भी दुविधा में पड़कर निश्चय 
नहीं कर पाता कि यह वास्तविकता थी, स्वप्न था, या विश्रम था। इस प्रसंग 
में उदयन के इस डाँवाडोल मन का बहुत ही सुन्दर चित्रण हुआ है । वस्तुतः यह 
स्वप्न भी है, वास्तविकता भी है श्रौर विश्रम भी है । यह मिलन वास्तव में अलौकिक 
है । इसी प्रसंग में वासवदत्ता के प्रति उदयन के अद्वितीय प्रेम की ग्रभिव्यक्ति हुई 
हे । वासवदत्ता से मिलने के लिए वह स्थायी निद्रा या चिर चित्तविक्षे को भी 
सहर्ष स्वीकार करने के लिए तत्पर है “यदि तावदयं स्वप्नो धन्यमप्रतिबोधनम्‌ | 
mara विभ्रमो वा स्याह्विभ्रमो ह्यस्तु मे चिरम्‌” (go ७४) । उदयत ग्रोर वासवदत्ता 
के प्रेम की यह श्रभिव्यञ्जना ग्रलौकिक है । वासवदत्ता अनजाने ही कहती है “कि 
नु खल्वेतया सहोपविशम्त्या भ्रद्य प्रह्णादितमिव मे हृदयम्‌ (go ७०) | उदयन भी fg 
विदूषक से प्रेम की इस दिव्यता को यों कहता है “स्वप्ते5प्युत्पल्तसंस्पर्शों रोमहर्ष न | 
मुञ्चति’ (go ७४) । 
उदयन ग्रौर वासवदत्ता की प्रचलित प्रेमकथा को ग्राधार बना कर भास 
ने यह्‌ नाटक लिखा है । दोनों के अद्वितीय प्रेम की ग्रभिव्पक्ति ही वस्तुतः नाटक 
है । नाटक में यहु प्रसंग सबसे ग्रधिक सुन्दर है। नाटक का मुख्य रस War 3 
इसी के भेद विध्रलम्भ-श्वृंगार का पुणं विकास इस स्वप्न-प्रसंग में हुआ है 
अपने चरमोत्कर्ष Tegra रूल्लाइकीग्र जमे NTT की श्रेणी 
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जाता है । उदयन का रोमाञ्चित हाथ इसी का साक्षी है । दृश्य देखते-देखते सहृदय 
को भी यहाँ रोमाञ्च होने लगता है । यहीं साधारशीकरणा होकर रस का परिपाक 
होता है । यहीं नाटक की कथावस्तु अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँचती है । वासवदत्ता 
आर उदयन का यही स्वप्न-मिलन ग्रागे होने वाले वास्तविक मिलन का ग्रावार है। 

इस प्रकार क्योकि यह प्रसंग नाटक में सबसे afar सुन्दर, मामिक, 
चित्ताकर्षक एवं रसास्वादक है अतः नाटक का नाम इस प्रसंग के आधार पर 
'स्वप्नवासवदत्तम्‌' रखा हे | 


यौगन्धरायण ने सारी योजना ग्रारुशि से राज्य वापस लेने के लिए बनाई 
थी । aa: नाटक का उद्देश्य उदयन को खोये हुए राज्य की पुनः प्राप्ति करना है। 
इस तक के अनुसार नाटक का नाम 'उदयनोदयम्‌' होना चाहिए । किन्तु यह तर्क 
प्रबल नहीं है । नाटक काव्य होता है, इतिहास नहीं, ग्रतः प्रकृत नाटक का मुख्य 
उद्देश्य उदयन-वासवदत्ता के प्रेम की अभिव्यक्ति ही है, श्रारुरिण को परास्त करना 
नहीं । इसी कारण भास ने इस श्रारुरि विषयक प्रसंग को अत्यन्त गौरा रूप में 
रखा है । काञ्चुकीय इस की सूचना मात्र देता है इसके श्रतिरिक्त और कुछ नहीं | 
स्वयं नाटक का नायक उदयन इस विषय में एक छोटा सा (उपेन्द्रवज्ना छन्द में) 
पद्य कहता है (प०७६) श्रौर वास्तव में ag पद्य भी उदयन के मुँह से बहुत श्रटपटा 
लंगता है । विश्वास नहीं होता कि यह वही उदयन कह रहा है, जिसे हम स्वप्त- 
वासवदत्त के माध्यम से जानते हैं । उसके प्रस्तुत चरित्र के साथ यह पद्म सवेथा 
मेल नहीं खाता है। भास ने बलात्‌ इस पद्य को उसके मूँह से कहलाया है। इस 
प्रसंग के आधार पर भला नाटक का ताम कैसे युक्तियुक्त हो सकता है । 

यौगन्वरायण की योजना का मुख्य AIT उदयन का पद्मावती से विवाह 
कराना है । इस AIT पर 'पद्मावतीपरिरायम्‌' संज्ञा के पक्ष में भी युक्ति दी जा 
सकती है । पर यह भी तर्क-संगत नहीं है । उदयन कहीं भी पद्मावती से विवाह करने 
के लिए छटपटाता gar नहीं दिखाई देता । बिवाह होने पर वह उसके प्रेम में 
वासवदत्ता को भूल गया हो सो बात भी नहीं है । इसके विपरीत स्पष्ट शब्दों में वह 
इसे “कालक्रमेण पुनरागतदारभारः” (Jo ६२) कहता है । सारे नाटक में विवाह 
श्रौर पद्मावती-प्रणय के ऊपर वासवदत्ता का विरह छाया रहता है । विवाह-प्रसंग 
सुन्दर होते हुए भी उदयन-वासवदत्ता के प्रेम से ग्रभिभ्ुत at gar रहता है । वस्तुतः 
पद्मावती के विवाह में भी वासवदत्ता की मनोव्यथा का ही श्रधिक प्रभावशाली रूप 
में उल्लेख हुआ है । गौण विवाह-प्रसंग, प्रधान उदयन-वासवदत्ता-प्रेम-प्रसंग का ही 
_ उपकारक है | ग्रतः “पब्यावतीपरिणयम्‌'' यह नाम भी नाटक के लिए उपयुक्त नहीं 
होता । 


'उदयनवासच्रदततम्‌' इसे संज्ञा दी जा सकती थी । पर स्वप्न-परसंग इसी उदयन- 
को घ्‌, ORISSA EMAL Shabu Coretta fa रिक्त सारे नाटक में 


Ses 
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भ्रनुस्युत 'उदयनवासवदत्तस्‌' के मध्य मुख्य-मरि जैसा स्वप्न-प्रसंग' का स्थान हे । 
अतः संज्ञा की दृष्टि से “स्वप्तवासवदत्तम्‌' ही सवंथा उपयुक्त शीर्षक है । 

स्वप्ने दृष्टा वासवदत्ता इति स्वप्नवासवदत्ता, तामधिकृत्य Hd नाटकं स्वप्न- 
वासवदत्तस्‌ । श्रधिक्ृत्य कृते ग्रन्थे (Gro ४-३-८७) से श्रण, प्रत्यय करने पर रूप 
बनेगा । स्वप्न में उपस्थित वासवदत्ता के आधार पर लिखा गया नाटक | ग्रथवा--- 
स्वप्ने हशा वासवदत्ता इति स्वप्नवासवदत्ता(शाकपार्थिवादिवत्‌ उत्तरपदलोपिसमासः), 
सा एव ग्रभेदोपचारात्‌ स्वप्नवासवदत्तम्‌ | 


नान्यन्ते ततः प्रविशति सुत्रधारः- नन्दन्ति देवता यत्र (नन्द्‌ ‡- घञ्‌, ५षो० 
वृद्धिः, डीप्‌) नाटक को प्रस्तुत करने से पहले की जाने वाली ग्राशीर्वादात्मक स्तुति । 
साहित्यदर्पण के अनुसार नान्दी का स्वरूप निम्नलिखित है-- 


“ग्राशीर्वंचनसंघुक्ता स्तुतियंस्मात्प्रयुज्यते | 
देवद्िजन्‌पादीनां तस्मान्नान्दीति संज्ञिता ॥ 
मंगल्यशङ्भचन्द्र।न्जकोककेरवशंसिनो \ 
पर्देयुंक्ता द्वादश भिरष्टाभिर्वा पदेरुत ॥” (६, २४-२५) 


देवता, ब्राह्मण तथा राजादिकों की आशीर्वाद युक्त स्तुति इससे की जाती 
है, ग्रतः इसे नान्दी कहते हें । इसमें मंगलकारी वस्तु शंख, चक्र, चक्रवाक ate 
कुमुदादिकों का वणांन होना चाहिए | इसमें बारह या ग्राठ पद होने चाहिएँ । 

दर्पणकार ने ATS या बारह पदों की बात नाट्यशास्त्र के अनुसार कही है 
(ना० झा० ५-१०७) | मन्दारमरन्द के अनुसार भ्राठ, दस, बारह, ASNE या 
बाइस पद भी नान्दी में हो सकते हैं । शारदातनय के अनुसार प्रकृत वस्तु को कहने 
के लिए जितने पद श्रावश्यक हों उतने ही पद नान्दी में हो सकते हैं । शिगभूपाल के 
अनुसार नान्दी में Als, दस या बारह पद हो सकते हैं । इन भिन्न-भिन्न मतों से. 
स्पष्ठ है कि पदों की संख्या के विषय में कोई निश्चित नियम नहीं है, फिर भी आठ 
पदों की नान्दी श्रधिक प्रचलित रही है । 'पद' क्या है। इस विषय में भी भिन्न-भिन्न 
मत रहे हैँ । नाट्यदपंरण में एतद्विषयक विवेचन के अनुसार कुछ के मत में पद्य का 
चतुर्थांश 'पद' है, कुछ के अनुसार gaa और तिङन्त रूप शब्द 'पद' है और कुछ 
विद्वानों को पद्य के भिन्न-भिन्न वाक्यांश 'पद' रूप में अभीष्ट हैं । नाट्यशास्त्र के 
प्रसिद्ध व्याख्याता ग्रभिनवगुप्तपाद के मत में इसे संगीत को लय से समझना 
चाहिए | वाक्य के स्वर का एक ग्राघात एक पद है । यह स्वर-प्राघात-समय ३ 
व ४ का गुणन होगा । यदि पद्य के एक चरणा में तीन आघात-समय है तो नान्दी _ 
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[वली तथा । नान्दी चतुर्धा निदिष्टा नाट- 


कादिषु धीमता ॥ नान्दी चार प्रकार की होती है । इनमें से प्रथम तीन प्रकार ge 
नान्दी शुद्धा कहलाती है और चौथे प्रकार की पत्रावली (व्यञ्जका) कहलाती है | 
“यस्यां बीजस्य विन्यासो ह्यभिधेयस्य वस्तुनः | इलेषेण वा समासोकत्या नान्दी पत्रा- 
वली तु सा ॥।” काव्येन्दुप्रकाशकार के अनुसार 'नीली' और gar रूप से नान्दी दो 
प्रकार की होती है । यदि नान्दी-पद्य में चन्द्रमा या सूर्य का साक्षात्‌ या परोक्ष श्रभि- 
धान aaar संकेत हो, तो वह नीली नामक नान्दी कहलायेगी ग्रन्यथा शुद्धा होगी । 
नान्दी का सम्बन्ध नाटककार, अभिनेता और दर्शक सभी के साथ होता है । 
निविध्न नाटक समाप्त हो- यह तीनों का ही ग्रभीष्ट है । नाटक के आरम्भ में सूत्रधार 
नान्दी पद्य को पढ़ता है सुत्रधारः पढेन्नान्दीस्‌' । नाटक में श्रनेक प्रकार के विध्न 
उपस्थित हो सकते हैं । बीच में कोई वाद्य खराब हो सकता है । रंगमंच पर किसी 
प्रकार का विघ्न उपस्थित हो सकता हैं, कुछ हुट जाय, पर्दे ठीक से काम न करें 
आदि । किसी अभिनेता के साथ कोई गड़वड़ हो सकती है, वह अपना पाठ भूल 
सकता है । प्रकाश afe के प्रवन्ध में कुछ व्याघात हो सकता है । दर्शकों में किसी 
प्रकार की खलबली मच सकती है । इसके ग्रतिरिक्त कोई दैवी आपत्ति भी ग्रा सकती 
है । इन आपत्तियों से वचने का एक ही उपाय है कि सभी अभिनेता, विशेष रूप से 
उनका नेता (सूत्रधार), अपनी सम्पूर्ण प्रस्तुति की ठीक-ठीक योजना करे और सूक्ष्म 
दृष्टि से श्रभितय श्रारम्भ करते से पहले प्रत्येक साधन की जाँच कर ले, जिस 
आपत्ति का उपाय अपने हाथ में नहीं उसके लिए देवताग्रों की प्रार्थना कर ले । 
भरत ने अपने सहयोगियों के साथ जब प्रथम नाटक प्रस्तुत किया, तो उसमें 
खुब बाघाएँ ग्राई । विख्पाक्ष के नेतृत्व में असुरों ने विघ्न उपस्थित किए । इस 
नाटक का श्रारम्भ नान्दी से किया गया था । पूर्व कृता मया नान्दी ह्याशीवंचनसंयुता 
(eal का का ग्रभिनय किया गया । इस बार 
टर ities वधिपूर्वक रंगशाला में भजन-पुजन भी किया गया। 
a नह पके लि 
स्थान पर 'त्रिपुरदाह प्रस्तुत गज w ae pes जा AIGA 2 Los 
त्यात की सिको ae a क । शिव श्रपने गणों सहित विशेष By के 
or लो ON अवसर पर्‌ सज की विधि श्रपताई 
पुवरद्ध के उन्नीस विभिन्न श्र : ie x ae , cual तिल म 
सम्मिलित कर लिया गया । मङ्गल Bis हँ । 'नान्दी को भी इसी के श्रङ्गों में 
[oes cee a का श्रारम्म ग्राशीवंचन से होता चाहिए 
को आवश्क अङ्ग के रूप में रखा A T SO T 
. पक्षास्तये । कुशीलवाः प्रकर्वस्त पर्व 7। “यन्नाट्यवस्तुनः पूर्व रङ्गविध्नो" 
_ साते । इनवः त qiva त ay i 
` भूयांसि यद्यपि थीय करेमि नान्य at SH oo! प्रत्याहाराविकान्यंगात्य 
१ व्या नान्दा विघ्नोपशान्तये” (aro दर्प० ६, २२-२३)। 


“नमस्कृतिर्माङ्कलिकी, श्राशीः पत्र 
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पूर्वरंग के प्रथम नौ अंगों का सम्बन्ध विभिन्न वाद्यो और गायकों के उचित स्थान 
पर बैठने रौर तत्सम्बन्धी पूर्व तैयारी से है । दसवें अंग में पूर्वाभ्यास की अन्तिम 
परीक्षा की जाती है। इसके बाद faaea वे यवनिकाम्‌” पर्दा उठाकर आगे के 
अंग होते हैं । नान्दी तेरहवाँ ग्रंग है । इसे करके अभिनयसम्बन्धी अन्तिम जाँच की 
जाती है और फिर कवि एवं नाटक का परिचय देकर अभिनय प्रारम्भ हो जाता है | 
इस पूर्वरंग के कितने अंगों को कुशीलव स्वयं करते हैं और कहाँ से कवि 
ग्रपनी रचना आरम्भ करता है यह विवादास्पद है। विशेषतः नान्दी कवि की रचना 
का ही भाग होता है या कुशीलव अपनी ओर से करते. हैं---इस विषय में मतभेद हे । 
दर्पणकार कविराज विश्वनाथ के ग्रनुसार सामान्यतः नाटकों के प्रथम पद्य को हम 
आंतिवश नान्दी समझ लेते हैं । वस्तुतः यह पूर्वरंग का “रंगद्वार' नामक पंद्रहवाँ AT 
है । “यस्पादभिनयो ह्यत्र प्रथमसवतार्यते | रंगद्वारमतो ज्ञेयं वागङ्काभिनयात्मकम्‌ ॥ ˆ 
इससे पहले अभिनेता स्वयं ही नान्दी कर लेते हैं। कवि अपनी कृति रंगद्वार से ही 
आरम्भ करता है 'रंगद्वारमारभ्य कवि: कुर्यात्‌ | इसी कारण प्राचीन पुस्तकों में 
(स्वप्नवासवदत्त में भी) "नान्यन्ते ततः प्रविज्ञति सूत्रधारः’ प्रथम पद्य से पहले ही 
लिखा मिलता है । यदि कहीं प्रथम पद्य के बाद “नान्द्यन्ते ततः०; हो, तो उसका 
भ्रभिप्राय यह है कि नान्दी के बाद सूत्रधार ने प्रस्तुत पद्य को पढ़ा | दपणकार का 
यह मत हमें युक्तियुक्त प्रतीत होता है । इसमें इतना विशेष ग्रौर समझना चाहिए 
कि नाटकों का प्रथम पद्य क्योंकि कवि की रचना का प्रारम्भिक पद्य होता है ग्रतः 
आ्राशीर्वादात्मक ही होता है । कवि श्रपनी रचना मांगलिक वचन से आरम्भ करेगा 
और कुशीलव भी अपना प्रयोग मांगलिक पद्य से ग्रारम्भ करेंगे । इस कारण प्रायः 
इस पद्य में नान्दी की भ्रान्ति हो जाती है । 
'स्वप्नवासवदत्तम्‌' का भी प्रथम पद्य “उदयनवेन्दुसवर्शावासवदत्ता० नान्दी 
हीं है । कुछ टीकाकारों ने इसे पत्रावली नान्दी कहा है, यह ठीक नहीं, क्योंकि यहाँ 
न तो nag है और न ही समासोक्ति, यहाँ मुद्रालङ्कार है । पत्रावली में श्लेष 
या समासोक्ति में से कोई श्रलङ्कार होना चाहिए । यह पद्य मंगलाचरण है। पारि 
भाषिक झाब्दावलि में पूर्वरंग का 'रंगद्वार' नामक अङ्ग है । सूत्रधार के प्रवेश से 
पहले ही “नान्दी” कुशीलवों ने कर ली है । ततः-तदनन्तरम्‌ अर्थात्‌ नान्दी के 
तुरन्त बाद सूत्रवार ने प्रविष्ट हो कर भ्रागामी मंगलाचरण रूप पद्य को पढ़ा है । 
नान्दी और इस पद्य-पाठ के मध्य किसी अन्य क्रिया का व्यवधान नहीं है, यह तत 
पद से प्रकट होता है । j; 
gaan: नाट्यस्य यदनुष्ठानं ततत्र स्यात्सबीजकस्‌” बीज सहित नाटक 
का सम्पूरणं श्रनुष्ठान सूत्र' कहलाता है। यह पात्र इस a’ को घारण करने के कारण 
सूत्रधार कहलाता है । सूत्रं धारयति इति सुत्रधार: (qa-+e+ faq शरण, yr 
नाट्योपकरणों को भी सूत्र कहते हैं । उन्हें वहन करने के कारण भी इसे सूत्रधार 


कहते हैं । Cem सहीत TMI T घारयतीत्यथे सदारो 
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निगद्यते ।” सम्पूर्णं नाटक का अभिनय इसी की देख-रेख में होता है । पूर्वरंग और 
देवपूजा सूत्रधार के ही काये हें 'रंगदेबतपुजाकृत्सुत्रधार उदीरितः ।” संगीतसवंस्व में 
इसकी परिभाषा इस प्रकार दी है--“वतंनीयतया सुत्रं प्रथमं येन सूच्यते । रंगर्भाम 
समाक्रम्य सुत्रधार: स उच्यते ॥” नान्दी पाठ सहित 'सूत्रधारः पठेन्नान्दीस्‌' सम्पूर्ण 
पूर्वरंग को प्रस्तुत करके सूत्रधार रंगमंच से चला जाता है 'पूर्वरंगं विधायैव gaan 
निवतंते' । उसके बाद लगभग इसी जैसा वेश धारण किए हुए एक और पात्र भ्राता 
है जिसे 'स्थापक' कहते हैं । यह प्रारम्भिक सूचना देकर ANAA नाटक की स्थापना 
करता है । दर्पणकार के अनुसार ग्राज-कल (चौदहबीं शती) क्योंकि ठीक से पूर्वरंग 
का प्रयोग नहीं किया जाता श्रतः सूत्रधार ही स्थापक का भी काम कर देता है। 
पद्य १--उदयनवेन्डुसवरॉ--पद्य का मुख्य भाग है “बलस्य भुजौ त्वां 
पाताम्‌" बलराम की भुजाएँ ग्राप की रक्षा करें। कृष्ण के बड़े भाई हैं बलराम | 
इन्हीं का एक प्रसिद्ध नाम हलायुध है । बलदेव के प्रति भास की आस्था एवं भक्ति 
चोथे अंक के 'प्रसादितबलदेवबाहुद्नीयाम्‌' (१०४६) इस वाक्य से भी प्रकट होती 
है । प्रातःकाल लिया गया बलराम जी का नाम कठिनाइयों से पार कराने वाला 
कहा गया है--“हरिहुरी हरिश्चन्द्रो हनुमांश्च विभीषण:। पञ्चं तान्संस्मरेग्नित्यं घोर- 
संकटनाशनम्‌ ॥” 'त्वाम्‌' अर्थात्‌ युष्मान्‌ सामाजिकान्‌ । यद्यपि यहाँ बहुवचन होना 
चाहिए था पर सामाजिकों को 'संसद्‌' मानकर एकवचन के प्रयोग में भी दोष नहीं 
है । 'पाताम्‌' warfare की पा रक्षणे घातु का लोटू लकार में प्रथम पुरुष का द्विवचन 
रूप हे । इस का कर्ता 'भुजो' है । यहाँ आशीव॑चन में लोट्‌ लकार का प्रयोग BAT 
है । प्रस्तुत पद्य में बलराम की इन भुजाग्रों के चार विशेषण हैं। (१) उदयनवेन्दु- 
सवर्णौ- saqman: adz: इति उदयनवेन्दुः यहाँ शाकपाथिवादि श्रेणी का 
तत्पुरुष समास हे । “शाकपार्थिवादीनां सिद्धये उत्तरपदलोपस्मोपसंख्यानम्‌” इस 
वातिक से इस प्रकार के समासों में उत्तरपद का लोप होता है । चन्द्रमा का जब 
जब उदय होता है उसमें नवीनता होती है । चन्द्रमा की यह उदयकालीन नवीनता 
सौन्दर्य, हल्की लालिमा और प्रतिक्षण होने वाली anfa की सूचक है । सुन्दरता 
की परिभाषा करते हुए महाकवि माघ ने कहा है क्षण क्षणे maagi तदेव 
रूपं रमणीयताया:'। नवीनता में ही सौन्दयं है । बलराम जी की भुजाएँ सुन्दर 
हैं । यहाँ adeg: को केवल द्वितीया के चन्द्रमा तक सीमित नहीं 2 चाहिए । 
प्रतिदिन का उदीयमात्त चन्द्रमा नया है और सुन्दर है । बलराम ने मद्यपान वि 
है । ग्रगले विशेषण में इसका वर्णन भी है । बलराम जी गौरवण हैं, प्रत: किया 
से जो हल्की लाली उनके ग्रंग प्रत्यंग में झलक उठी उसकी समानता शा ८ AN 
मान चन्द्रमा के श्रतिरिक्त और किसी से नहीं की जा सकती । उदय tF उदीय- 
प्रतिक्षण समृद्ध होता जाता है । बलराम जी की जिन भुजाश्रो का कर चन्द्रमा 
कामता की गई है उनकी ग्रभिवृद्धि भी इससे लक्षित होती है। (२) सरक्षण की 
भ्रासवदत्ताबलो 


क विशेषण को cE स एसे हएहै०।क्त) दत्तमासवं यस्यं सा 
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श्रासवदत्ता, वास्तव में यहाँ 'दत्तासवा' यह समस्त रूप बनेगा किन्तु दत्त' शब्द का 
परनिपात (टीका देखें) करने से maaar रूप भी बन जाएगा | भास यहाँ इलेष 
की सहायता से मुद्रालंकार का प्रयोग कर रहे हैं, जिसका विवेचन आगे किया 
जाएगा । इस अलंकार को प्राधान्य देने के कारण इस प्रकार रूप बनाना पड़ा है । 
बलराम जी और उनकी पत्नी रेवती दोनों मद्यपान करते थे यह सुप्रसिद्ध है । 
“quay मदिरास्वादमदपाटलितद्युती | रेवतीवदनोच्छिश्परिपुतपुटे eat” (शिशु- 
पाल-वध २.१६) | “ककुद्मिकन्यावक्त्रान्तर्वासलब्धाधिवासया | मुखामोदं सदिरया , 
कृतानुब्याधमुद्वमन्‌'' (शि० व° २.२०) । स्त्री को मद्यपान कराने वाले बलराम 
जी के हाथ आपकी रक्षा करें ।(ख) श्रासवेन दत्तमबलं याभ्यां तो, ऐसा विग्रह करने 
पर अर्थ होगा मद्यपान से शक्तिहीन। यह दूसरा अर्थ बहुत ही असंगत है। जिन 
भुजाश्रों से संरक्षण की कामना की जा रही है उनकी विशेषता के रूप में शक्ति- 
राहित्य का बखान हास्यास्पद ही है । किसी किसी टीकाकार ने इससे क्षणिक 
शक्तिक्षय का अर्थ लिया है। यहाँ afas औचित्य इस अर्थ के परित्याग में हीः 
प्रतीत होता है । प्रथम अर्थ ग्रहण करने पर भी यह विचारणीय है कि पत्नी को 
मद्य देने वाले हाथों से संरक्षण की कामना का क्या सम्बन्ध है ? सम्भवतः यह्‌ प्रेम 
का प्रतीक हे । इस अवस्था में उदयन का अपनी पत्नी वासवदत्ता से अतिशय प्रेम 
ही इस विशेषण से घ्वनित होता है ऐसा माना जा सकता है । पर है यह कल्पना 
ही । (३) पद्मावती णंपुणौं--पद्यायाः श्रवतीरशसिति पद्मावतीर्णम (षष्ठीतत्पुरुष:) 
तेन पुर्णा (तृतीयातत्पुरुष:) । श्रवतीरं--अवतरण का अर्थ है प्रकट होना । पद्मा 
का श्रथ॑ है लक्ष्मी, समृद्धि । लक्ष्मी का प्रकट होना अर्थात्‌ लक्ष्मी का सात्तिघ्य । 
बलराम जी की भुजाएँ लक्ष्मी के प्रकट होते से, सान्निध्य से । पूणा हैं “qui æfa- 
मन्तो” पं० टी० गणपति शास्त्री । लक्ष्मी की प्राप्ति से भुजाओं की quar उनकी 
सम्पन्नता ही कही जाएगी । सम्पन्न होते से इनमें रक्षण सामथ्ये है (४) वसन्त- 
कम्रो--वसन्‍्त इव कस्रो ‘उपमानानि सामान्यवचनः’ (२-१-५५) से STATA a TS 
कर्मधारय समास है । 'कम्न' शब्द का श्रथ है मनोज, सुन्दर, मनोहर | कमु घातु से 
नसिकम्पिस्स्पजसकर्माहसदीपो रः अष्टा० (३-२-१६७) से स्वभावद्योतनाथ “रः 
प्रत्यय होने पर रूप बनता है । वसन्त ऋतु जिस प्रकार स्वभाव से ही सुन्दर होती 
हे उसी प्रकार ये भुजाएँ स्वभावतः ही कमनीय हैं । इनका सौन्दर्य आरोपित नहीं 
है । वसन्ते AAA वसन्तेन Wel कहने पर इस सौन्दर्यं में कादाचित्कत्व आयेगा और 
सौन्दर्य के प्रति वसन्त की कारणता होने से यह स्वाभाविक भी न रह पाएगा । 
प्रतः 'वसन्त-जैसी सुन्दर’ ही ग्रथ अघिक युक्तिसंगत है । 

पूर्वेरंग का विधान करके सुत्रधार के चले जाने पर स्थापक प्रवेश करके 
वस्तु, बीज, मुख अथवा पात्र की सूचना देता है (यह कार्य सूत्रधार भी कर सकता _ 
है) 'सुचयरेद्वस्तुबीज॑ वा मुखं पात्रमथापि वा! (aro द? ६-२७) । अस्तुत पद्य में 
आशीवंचन पूर्वक नाट्यवस्तु की प्रस्तावना की गई है । “सूच्याथसुचनं मुद्रा प्रकृताथे- 


ऐ 
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परे: पदेः? प्रस्तुतार्थपरक पदों से ग्रभीष्ट श्रथं की सूचना देना मुद्रालंकार कहलाता 
है । प्रस्तुत पद्य में नाटक के प्रधान पात्र उदयन, वासवदत्ता, पद्मावती Wit वसन्तक 
का निर्देश मुद्रालंकार से कवि ने किया है । बलवान उदयन (बलमस्य श्रस्त्यसाविति 
बलः, 'श्र्ादिभ्योऽच्‌', तस्य बलस्य =वलशालिनः) का बाहुवल प्रजा की रक्षा करे । 
चन्द्रोपमा वासवदत्ता की प्राप्ति से उदयन की भुजाश्रों को बल मिला है (उदयन 
वाति गच्छति प्राप्नोतीति उदयनवा सा चासो इन्दुसवर्णा च वासवदत्ता सा बलं 
ययोस्तो) । इस बल की रही सही कमी को पद्मावती के सम्बन्ध से पूर्णता प्राप्त 
हुई है श्रौर विदूषक वसन्तक की उपस्थिति से सारा नाटक मनोहारी बन गया हे | 
उदयन घीरललित नायक है । प्रजा को संरक्षणा वीणा की श्रपेक्षा सेना से मिलता 
हे । प्रस्तुत नाटक में यह सेन्य-बल वासवदत्ता ale पद्मावती के सम्वन्ध से ही 
भ्राता है । यदि वासवदत्ता से प्रेम-सम्बन्ध न होता तो महासेन के लिए पुनः उदयन 
को बँधवा लेना कठिन नहीं था । इस सम्बन्ध के कारण वत्सराज्य, ग्रवन्तिराज्य 
की ओर से निश्चिन्त था । इस निङ्चिन्तता के कारण वह अपना सम्पुण सैन्य-बल 
आरुणि के विरुद्ध प्रयुक्त कर सका । महासेन के सम्बन्ध से इस बान्वव-बल की 
प्राप्ति उदयन को हुई है । पद्य में उपस्थित चारों विशेषणा क्रमशः नायक के सौन्दर्य, 
श्ृंगारप्रियता, आसक्तिपूर्ण पत्नीप्रेम, पुनः राज्य-प्राप्ति और सम्पूणं कथावस्तु की 
स्वाभाविक चारुता को भी सूचित करते हैं। यहाँ यद्यपि मुद्रालंकार (शब्दालंकार) 
का प्रयत्नपुर्वक प्रयोग किया गया है तथापि इस अलंकार के मुख्य रूप से ग्रलंकार्य 
घ्वन्पर्थ के प्रति सहायक होने के कारण पद्य की उत्तम काव्यता है | 
होने से भी agadi के लिए यह पद्य श्राह्नादक है । 
एवमार्यमिश्रानिति--- एवम! (श्रव्यय), इस प्रकार ग्रर्थात्‌ जो कुछ इस समय 
ते बद्ध में है है कुछ इस सः 
मेरी बुद्धि में है उसे श्रापको बता Ale बुद्धिस्थप्रकारेण ai का ad है 
सज्जन | यहाँ यह शब्द जातिवाचक नहीं हे । सम्भवतः रय शब्द जातिवाचक है 
ही नहीं | गत्यथंक ‘oe’ “ग्राये' शङ = 
| Ay ous E से ग्रार्य es निष्पन्न होता है। इसी धातु से निष्पन्न 
: प्रचलित शब ऋतु, समय f टी है 
si उ ९ । EG समय का विभाग है। नियमितता इसकी विशेषता है । 
| जो व्यक्ति श्रपने जीवन में, अपने क्रियाकलापों में ग्रत्यधिक्र नियमित एवं सं = 
+ 3 igg E Taaa एवं संतुलित है 
वही श्रार्य है 'क्तेव्यमाचरन्का पमकतंव्यमनाचरनु । तिष्ठति प्रकृताचारे a 
त् ¢ ci 
इति स्मृतः । इति वसिष्ठ: । कतंव्याकतंव्य का जिसे ज्ञान है क ब 
! ही ond है न है, जिसके जीवन में 
संतुलन है वही श्राय है । श्रमरकोश के श्रनुसार 'महाकुलकुलीना्य र 
i ति हाङुलकुलीनायंसभ्यसज्जनसाधवः 
ma के पर्याय हैं । भरत मुनि के अनुसार--"कुलं शीलं दया दान घर > 
कृतज्ञता | ite इति येष्वेतसानार्यान्संप्रचक्षते' इन गुणों से यक्त an स 
“मिश्र' शब्द पुज्यार्थंक है प्रौर नित्य बहुवचनान्त 3 = Z क्त आय हे । 
णण पूज ७ निट t, 
बहुवचनान्तम्‌' । q श्रवचनं नित्यं 
विज्ञापपामि-- (वि-ज्ञा-- णिच्‌ -| मि 
l ve है 
fen tay वित » लट्‌) Magda बताता हुँ । किन्नु 
ag fsg प्रश्‍न परक, “नु' वितक का सुचक, 'खल' प्र के 
चु श्रवधारण श्रथ में और 'अये' 
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श्राइचयं श्रथं का बोधक है। ज्यों ही सूत्रवार पारिषदों को कुछ बताने में व्यस्त 
होता है त्यों ही उसे पीछे से शब्द सुनाई पडता हे । इससे वह ग्रपनी बात कहने से 
रुक जाता है और ग्राइचर्य प्रकट करते हुए उसी शब्द के विषय में छानबीन करता 
है । 'पश्यासि' देखता हूँ यह शोर क्या है । वास्तव में सूत्रधार कुछ भी बताने वाला 
नहीं था यह भास की शैली है । भास से सम्वन्धित तेरह नाटकों में से are (द्रष्टव्य 
भूमिका) नाटकों में पात्र-प्र वेश इसी वाक्य से हुआ है | 

नेपथ्य--'कुशीलवकुटम्बस्य स्थलं नेपथ्यमच्यते' रंगमंच के पीछे प्रभिनेतावग 
के लिए, वेश ग्रादि परिवर्तन के निमित्त निर्मित कक्ष नेपथ्य कहलाता है । रंगमंच 
के सौन्दर्याभिवधंक परदे को भी नेपथ्य कहते हैं Raed स्याज्जवनिका रंगमुसिः 
प्रसाधनस्‌ । वेशभूषा भी इसका एक AF होता हे उदारनेपथ्प्रभृत्‌० रघु० ६-६ | 
अभिनेता, रामादि की प्रतीति के लिए, जिस वेश को धारण करता है विशेषतः उसे 
'नेपथ्य' कहते हैं 'रामादिव्यंजको वेशो नटे नेपथ्यमुच्यते' ना० शास्त्र । (नी + faa, 
ने: नेता तस्य पथ्यं हितमिति नेपथ्यम्‌) नाटक के नेता (सूत्रधार) को अभिनय की 
प्रस्तुति में सहायक होने के कारण विशिष्ट-कक्ष, पर्दा और वेशभूषा सभी नेपथ्य कहे 
जाते हैं | 

qa २--भृत्येमंगधराजस्य--सरवः तपोवनगतो TA: Fea: उत्सायंते पद्य में 
यह मुख्य वाक्य है । सेवक मार्ग से सभी को हटा रहे हैं । सर्वः अर्थात्‌ बिना Na- 
भाव के वे सबको हटा रहे हें । स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध जो भी मार्ग में थे उन 
सब को हटाया जा रहा है aage (सेवकों) की यह विशेषता होती है कि वे 
आज्ञा का ग्रन्धाधुन्च पालन करते हैं। वे अपनी बुद्धि का प्रयोग उसमें नहीं कर 
सकते । श्राज भी सिपाहियों अथवा सैनिकों में इस विशेषता को प्रयत्नपूर्वक शिक्षण 
देकर भरा जाता है । इसके अ्रतिरिक्त उनके कहने का प्रकार प्रार्थना रूप न होकर 
शुष्क घोषणा रूप होता है qeg क्रियाविशेषण से उनके इस गुण की ओर भी 
इंगित किया गया है । सैनिकों की यही विशेषता उनकी राजभक्ति का आधार 
होती है । इसी निरपवाद उत्सारणा का सवंप्रथम परिणाम है सूत्रधार का वहाँ से. 
हट जाना | यद्यपि सूत्रधार का कार्य सम्पन्न हो चुका है, वेसे भी उसे जाना है पर 
इस घोषणा से उसके निर्गमन को सम्बद्ध करके भास ते अत्यन्त चतुराई से यहाँ 
नाटकीयता ला दी है qgar और सबको 'हटाना' ही आगे होने वाले वासवदत्ता 
और यौगन्धरायण के वार्तालाप की पृष्ठभूमि है । इन दोनों शब्दों का प्रयोग नाटक 
के आरम्भ में ही भास की नाटकीयता की स्थापना करता है । तपोवनगतो जत:-- 
axata वनमिति तपोवनम्‌, शाकपाथिव श्रेणी का उत्तरपदलोपी तत्पुरुष समास । 
तपोवनं गतः इति तपोवनगतः, द्वितीया aqe ।(उत्‌ +स्‌ + णिच्‌--लद ते, कमणि 
लकारः) जनः उत्सायंते इति सम्बन्धः । धृष्टता और तपोबन इत दोनों को रखने से | 
परस्पर जो वैषम्य आया वह सेवकों के व्यवहार की, आगे की जाने वाली ग्रालोचना 
को उचित ठहराता है। Pie 
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सगधराजस्य--मगधानां राजा इति मगधराजः राजाहःसखिम्यष्टच्‌ इससे 
समासान्त टच्‌ प्रत्यय होकर रूप बनेगा | तस्य मगधराजस्य (शेषे षष्ठी) । स्निग्धैः 
(स्निह्‌. taata ago) सैनिक अथवा ब्रंगरक्षकों में जो कठोरता एवं आज्ञा- 
पालकता होनी चाहिए उसका विवेचन ऊपर किया गया । ये सैनिक राजकन्या के 
साथ यहाँ आए हैं । एक कोमल स्वभाव की राजपुत्री के ग्रंगरक्षक हैं, ग्रतः उनके 
स्वभाव में aad स्वामिनी के प्रति स्नेह का होना नितान्त आवश्यक है, प्रतएव 
यह विशेषण रखा गया है । इससे उनकी अपने स्वामी मैं आस्था एवं विइवासपात्रता 
भी व्यंजित होती है । कन्यामनुगच्छन्तीति (ag + गम्‌ + शिनि) तथाभूतभू त्येः । 

उपर्युक्त घोषणा करके तुरन्त सुत्रधार चला जाता है ओर पात्रों का प्रवेश 
साथ ही साथ हो जाता है। 

स्थापना--नाटक में पात्र-प्रवेश कराने के लिए एक सुनिश्चित व्यवस्था 
होती है। सूत्रधार रंगमंच पर आकर नटी, विदूषक श्रथवा अपने ग्रनुचर के साथ कुछ 
ऐसा वार्तालाप करता है कि उससे मूलकथा स्वाभाविक रूप से प्रारम्भ हो जाती है । 
इस प्रसंग को नाट्यशास्त्र की भाषा में ग्रामुख कहते हैं ॥ इसी का नाम प्रस्तावना 
भी है-“नटी विडूषको वापि पारिपाश्विक एव वा। सूत्रधारेण सहिताः संलापं 
यत्र कुवते चित्रेर्वाक्येः स्वकार्योत्थेः प्रस्तुताक्षेपिभिमिथः । श्रामुखं तत्तु विज्ञेयं 
नाम्ना प्रस्तावनाऽपि सा ॥' (alo qo ६,३१-२२) | पहले जव इस काम को 
स्थापक प्रस्तुत करता था तो उसके सम्बन्ध से इसे स्थापना कहते थे। aa क्योंकि 
स्थापक का काम सूवघार ही कर लेता है AT: “स्थापना” नाम देने की श्रावश्यकता 
नहीं । यह प्रस्तावना पाँच प्रकार को हो सकती हे । (१) उद्घात्यक (२) कथोद्घात 
(३) प्रयोगातिशय (४) प्रवर्तक और (५)। श्रवलगित। भास प्राचीन नाटककार हैं । 
प्रस्तुत प्रसंग में सूत्रधार रंगमंच पर आया है, पर समाप्ति पर इसे 'स्थापना' नाम 
दिया गया है । यदि सुत्रधार के बाद स्थापक आकर इस प्रसंग को प्रस्तुत करता, तो 
'स्थापना' संज्ञा भ्रधिक श्रनुकूल होती । सम्भवतः भास के श्रधिकांश नाटकों को किसी 
नाटक मण्डली ने, मुख्य रूप से श्रारम्भ श्रौर अन्त में, अपनी शैली के अनुसार परि- 
afaa किया है | इसी परिवर्तित खूप में ये नाटक भ्राज हमें उपलब्ध हैं । परिणामतः 
नये और पुराने का सम्मिश्रण (स्थापक का काये सूत्रधार ही करता है--नवीनता । 


म स्थापना > ER टु 
प्रस्तावना का प्राचीन नाम स्थापना--प्राचीनता) हो गया है । यहाँ सूत्रधार उपर्युक्त 


पात्रों में से किसी से वार्तालाप नहीं करता है । वह सामाजिको को सम्बोधन करके . 


कह रहा है । यह शास्त्रानुकूल न होने पर भी प्रटपटा न होकर स्वाभाविक 
aa: इसमें कोई दोष नहीं । श्रपनी बात को कहते हुए जिस शोर को 
गया था उसे स्वयं समक कर सामाजिकों को बताता है 
प्रारम्भ हो जाता है । उपर्युक्त भेदों में से इसे 'प्रयोगातिज्ञ 
भेद कहा जा सकता है । “यदि प्रयोग एकस्मिन्प्रयोगोन्यः eae 
इचेत्रयोगातिशयस्तदा” (सा० द° ६-३६) । सूत्रधार जो ग्रपनी बात कि at- 
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रहा था वह एक प्रयोग था। बाद में शोर होने से दर्शकों को जो उसने समझाया वह 
दूसरा प्रयोग है । प्रथम प्रयोग में इस दसरे प्रयोग से पात्र प्रवेश Zar है, Wa: यह 
प्रयोगातिशय' नामक प्रस्तावना अथवा स्थापना है। नाटक में प्रयुक्त शास्त्रीय 
परम्पराश्रों के प्रचलन से पहले का होने के कारण ही यहाँ सूत्रधार, नाटककार तथा 
उसके कुल आदि का परिचय भी नहीं देता । “तत्र पूव पूर्वरंगः सभापूजा ततः 
परम्‌ | कथनं कविसंज्ञादेर्ताटकस्याप्यथामुखम्‌'' (सा० द० ६-२१) के अनुसार उसे 
कवि का नाम आदि बताना चाहिए ari इसी प्रकार भास अपने ग्रन्य नाटकों में 
भी शास्त्रीय परम्परा का WALA: पालन नहीं करते हैं। 
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पृष्ठ ४--श्रंक--नाटक की सम्पूर्णा कथावस्तु का रंगमंच पर ग्रभिनय अंकों 
में विभाजित करके किया जाता है। ग्रंकों की संख्या पाँच से लेकर दस तक हं 
सकती है । किसी सम्पूणां श्रवान्तर कथा या प्रधान कथा के किसी एक अंश को 
लेकर ग्रंक का नाटक में सन्निवेश होता है । इन श्रवान्तर प्रसंगों अथवा मुख्य कथा 
के अंगों से विकसित होकर अन्तिम अंक में फलागमपूर्वक नाटक की समाप्ति होती 
है aga से भिन्न भिन्त प्रसंगों का एक ही अंक में समावेश नहीं होना चाहिए । 
oan दिनों में घटित घटना को भी एक ही अंक में नहीं दिखाना चाहिए । नाट्य- 
वर्जनाग्रों का भी प्रदर्शन नहीं किया जाना चाहिए । स्वाभाविक एवं सरल अभिनय 
की प्रस्तुति के निमित्त ग्रंक में न तो बहुत पद्य होने चाहिएँ और न ही गद्य लम्बे- 
लम्बे समासों वाला होना चाहिए--बहुचुणंपादवृत्तं जनयति खेद प्रयोगस्य (ना० 
शास्त्र) | अंक, नायक तथा अन्य तीन-चार पात्रों वाला, उसके चरित्र का उद्भावक 
तथा रस श्रोर भाव से युक्त होना चाहिए । अन्त में सभी पात्रों के निष्क्रमण से अंक 
की समाप्ति होनी चाहिए । 


भटौ--भट का श्रं होता है वेतनभोगी सैनिक अथवा योद्धा (भट--अच ) 
यहाँ ये दोनों सैनिक राजकुमारी के ग्रंगरक्षक दल में से हैं । “साधारणौ” पाठ की 
arar यही पाठ अधिक समीचीन है । राजपुत्री के साथ सैनिकों का ही होना ग्रधिक 
युक्ति-युक्त है । “उत्सरत उत्सरत''*'*'” मार्ग से लोगों को हटाने का ठीक यही 
प्रकार भास ने AIA 'ऊरुभंग” “प्रतिमा” ग्रौर 'प्रतिज्ञायोगन्धरायणा' में ्रपनाया gi 


परिव्राजक:--परित्यज्य सवं ब्रजतीति परिव्राजकः (परि-|-ब्रज age) । 

ag संन्यासी जो श्रपना सर्वस्व त्याग कर भ्रमण करता है। परिव्राजक की दो 
विशेषताएँ हैँ-(क) सब कुछ त्याग देता है, (ख) कभी किसी स्थान पर अधिक 
दिनों तक नहीं ठहृरता । जरा afas ठहरने से ग्रपनी ग्रावश्यकता की वस्तुओं को 
ग्रह करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है । ga: य भ्रमण ही करता 
रहता है । परित्राजकवेय इव वेषः यस्य (वहुत्रीहि समास) । 


योगन्थरायणाः--युगन्वरस्य ग्रपत्यं पुमान्‌ योगर धरायणाः (युगर = 
) “नडादित्वात्‌ फक्‌ ।” यौगन्धराय, आ 
श्रायन्‌ U उदयन का मुख्य-मन्त्री है। इसके 
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पिता युगन्धर उदयन के मन्त्री ag परम्पराप्राप्त मन्त्री हे । इससे इसकी 
राजनीति में निपुणता यर विश्वासपात्रता जाननी चाहिए । विश्वासपात्र होने के 
बलपर ही यह इस प्रकार की योजना कर सका और वासवदत्ता को अपने साथ 
ले जा सका है। सामान्य मन्त्री इतना साहस नहीं कर सकता था । इसकी महत्ता 
at विश्वसनीयता भास के प्रतिज्ञायौगन्धरायण नाटक से भी सिद्ध है । वास्तव में 
यौगन्धरायण का चरित्र प्रतिज्ञायोगन्धरायर की पृष्ठभूमि में ही ठीक से जाना जा 
सकता है । 

श्रावन्तिकावेष०--श्रवन्तिषु जाता इति श्रावन्तिका “मनुष्यतत्स्थयोवुज 
इस सूत्र से बुन्‌ प्रत्यय और स्त्रीलिग में टाप्‌ करके ग्रावन्तिका रूप बनेगा । अव- 
न्तिका देश में रहते वाली स्त्री, तस्याः वेषं धारयतीति श्रावन्तिकावेषधारिणी । 
उदयन की पत्नी वासवदत्ता उदयन के साथ वत्स-देश में रहने से वहाँ का वेष 
पहनती थी । aa यौगन्यरायणा की योजना में भाग लेने के परिणाम-स्वरूप उसने 
भी प्रच्छन्न वेष धारण किया है । मूलतः वह ग्रवन्ती की रहने वाली है अतः: छद्म- 
वेश भ्रवन्ती प्रदेश के अनुकूल ही उसने घारण किया है । श्रवन्ति, श्रवन्ती ग्रथवा श्रव- 
न्तिका वर्तमान्‌ उज्जयिनी का प्राचीन नाम है । बाणभट्ट की कादम्बरी के उद्धरण 
“'ग्रवन्तोषु उज्जयिनी नाम नगरी” से पता चलता है कि वह समग्रःप्रदेश (मालव) 
भी, जिस की राजधानी उज्जयिनी थी, श्रवन्ती कहा जाता था । यह प्रदेश नमदा के 
उत्तर में स्थित था । इसकी राजधानी उज्जयिनी शिप्रा नदी के तट पर थी । इसे 
अ्रवन्तिपुरी एवं विशाला भी कहते थे। महाभारत काल में यह प्रदेश दक्षिण में 
नर्मदा तक और पश्चिम में माही तक फैल गया था । ७ वीं या ८ वीं शताब्दी से 
यह प्रदेश मालव कहलाता है | 


इहापि-तपोवन में भी । नगरौं में तो प्रायः इस प्रकार की उत्सारणा होती 
ही रहती है । यहाँ तपोवन में भी उत्सारणा हो रही है । तपोवन का वातावरण 
नागारिक वातावरण से संथा भिन्त होता है । यहाँ यह उत्सारणा उचित नहीं है । 
इसी ग्रतौचित्य को श्रगले पद्य में वह्‌ अधिक स्पष्ट करता है । कुतः का अर्थ है क्यों, 
किसलिए । इसका सम्बन्ध पद्य के त्रासः सपुत्पाद्यते के साथ है 'कुतः त्रासः समुत्पाद्यते' । 
ग्रथवा कुतः उत्सारणा के ग्रनौचित्य को योतित करते के लिए प्रस्तुत युक्ति के साथ 
सम्बद्ध है-तपोवत में यह उत्सारणा ठीक नहीं, क्योंकि 


पद्य ३-धीरस्याश्रम०--इस पद्य में दो बातें कही गई हैं | एक जनस्य त्रा 
समुत्पाद्यते ग्रौर दूसरी इदं तपोवनमाज्ञया कः ग्रामीकरोति । दूसरी बात स्वयं 
है । प्रथम के साथ या तो पद्य से पहले aa कुतः को जोड़ना पड़ेगा--'जनस 
कुतः समुत्पाद्यते’ मनुष्यों को भयभीत क्यों किया जा रहा है, या फिर दो. 
मध्य ग्रतः BT ACAI करता पड़ेगा--त्रासः समुस्पाद्यते, तः कोऽयं तपो 
ग्रामीकरोति । ग्रन्वयार्थ एक और प्रकार से भी बन सकता है । पः 
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रायण ने कहा था--'क्या यहाँ भी हटाया जा रहा है ?' सम्पूर्ण प्रसंग से तपोवन 
में इस उत्सारणा का ग्रनौचित्य स्पष्ट ध्वनित होता है । इसी प्रकार की ध्वनि पद्य 
के gaia से भी निकलती है । जनस्य के सभी विशेषणा इस ग्रनौचित्य को द्योतित 
करते हें । मनुष्यों को डराया जा रहा है श्रर्थात्‌ जिन्हें नहीं डराया जाना चाहिए 
उन्हें भयभीत किया जा रहा है, यह कितना अनुचित कार्य है । काकु की सहायता 
से यह ध्वनि स्पष्ट प्रतीत होगी । त्रास:--त्रस्‌ +घम्र्‌ । समुत्पाद्यते--सम्‌ -- उद्‌ 
+पढदु+-शिच्‌- ते (लट्‌), कर्मेण लकारः। “त्रासोत्त्रासी दरो भीतमातङ्को 
भीश्च साध्वसम्‌” इति शब्दाणंव: | जनस्य--लोकस्य, यहाँ समुदाय में एकवचन है, 
तात्पर्यं है जनानां त्रासः समुत्पाद्यते । शेष सभी षष्ठ्यन्त पद 'जनस्य' के विशेषण 
हैं । धोरस्य--धियं बुद्धि राति ददाति इति धीरः (धी+-रा + क) । विकार जनक 
कारणों के रहते हुए भी जिसका चित्त विचलित न हो । “विकारहेतो सति विक्रियन्ते 
येषां न चेतांसि त एव धीराः” कुमार० १-५९ । विषयतृष्णा से aaya | शान्त 
एवं स्थितप्रज्ञ । 
श्राश्रमसंश्रितस्य-श्रा+-श्रम्‌+घन (ग्राधारे प्रत्ययः) “नोदात्तोपदेशस्य 
मान्तस्यानाचमेः” इस सूत्र से घन्‌ प्रत्यय के कारणा प्राप्त वृद्धि का निषेध होगा | 
श्रा समन्तात्‌ श्राम्यन्ति तपसा कायं क्लेशयन्ति यस्मिन्‌ स mam: । संश्रितः (सम्‌ 
Hata, कतंरि) । ग्राश्रमं संश्रितः इति ग्राश्रमसंश्रितः (द्वि तत्पुरुष) 
तस्य श्राश्रमसंश्रितस्य । नगर में रहने वाले को डराया जाना भले ही किसी 
परिस्थिति में उचित हो पर ग्राश्रमवासी को डराना घमकाना ग्रत्यन्त ग्रनुचित है । 
भय, ग्रशान्ति, उद्विग्नता आदि को दूर करने के लिये ही तो ग्राश्रम है, यहाँ भय 
का वातावरण सवंथा ग्रनुपयुक्त है। वसतः (वस्‌--शतू) रहते हुए । बसतः को 
यदि स्वतन्त्र पद मान लें तो तपोवने पद का ग्रध्याहार करना पडेगा । यदि इसे 
स्वतन्त्र न लेना हो तो वन्येः फलेः तुष्टस्य वसतः इस प्रकार geen के साथ जोड 
कर समभना होगा | वसत: रहते हुए ग्रौर उस रहने के कारण का निर्देश ard 
फलेः तुष्टस्य में है । वने भवानि इति वन्यानि ते: ard: फलैः (करणे तृतीया) तुष्टस्य 
सन्तुष्टस्य ग्रतः वास्तव में रहते हुए र्थात्‌ जीते हुए । यहाँ वसत: इस सन्तोषपूर्णं 
जीवनयापन के श्रर्थ को देगा | श्राथभसंश्नितस्य में संश्चित का ad है आश्रित । इस 
या त घार भाश्रम है । ग्राश्रम में उन्होने ग्राश्रय लिया हुग्रा है भौर सन्तुष्ट 
होकर रहते हैं । 'प्राश्रम' सर्दी, गर्मी, वर्षा mfa से बचने के लिये सहारा है ak 
, a a 
'सन्तोष' जीवन का श्रवलम्त्र है। यद्यपि Wa: फले: तुष्टस्य स्वयं में पुरा है, षष्ठ्यन्त 
तुष्टस्य का जनस्य के साथ सीधा एवं स्पष्ट अन्वय है, इसे बसतः पद की श्रावद्यक्रता 
aa ne उपर्युक्त प्रकार से व्याख्या ग्रधिक aii atx प्रकरणसंगत हो 
वहकलवत:--(वलक्ल +- वतुप्‌) 


चोरधारिणा: | वृक्षों की 
[ल के ण 
करने वाले | वक्षा 
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मानाहुंस्य--मान Hag +-भ्रच्‌ । यहाँ ag: (३-२-१२) सुत्र से प्रण को 
वाध कर अच्‌ प्रत्यय होगा । मान एवं आदर के योग्य, पूजनीय । ये आश्रमवासी 
लोग, श्राश्रम में रहने के कारण निवास-सुख-तृष्णा से, फलों से संतुष्टि के कारण 
भोजन-सुख-तृष्णा से श्रौर चीर-घारी होने के कारण आच्छादन-सुख-तृष्णा से मुक्त 
हैं । इसी कारण श्रारम्भ में इन्हें धीर (स्थिरचित्त) कहा था और इसी कारण ग्रव 
इन्हें पूजनीय कहा जा रहा है। ये उपर्युक्त विशेषताओं के कारणा ग्रादरणीय हैं 
श्रतः इन की उत्सारणा या इन्हें भयभीत करना बहुत अ्रनुचित है। जिनके जीवन 
का मुख्य आधार सन्तोष है, नागरिक सुविधाओं से जिन्हें कोई प्रयोजन नहीं, 
त्याग एवं सरल जीवन के कारण जो परमुखापेक्षी नहीं, वे भला क्यों किड़कियाँ 
खायें । उनके प्रति राजकर्मचारियों का नागरिकों जैसा व्यवहार अनुचित है । 


इदं निभृतम--नि-- भू क्त । शान्त । तपोवन का विशेषण है । ग्रामी- 
करोति-न ग्रामः इति ama, श्रग्रामं ग्रामं करोतीति ग्रामीकरोति “ग्रभुततदद्धाबे 
कृभ्वस्तियोगे सम्पद्यकर्तरि च्विः” (५-४-५०) इस सूत्र से ‘fea’ प्रत्यय होने पर 
रूप सम्पन्न हुश्रा । आज्ञा के द्वारा श्रपसरत भ्रपसरत' कह कर तपोवन (जो 
ग्राम नहीं है)को भी ग्राम बना रहा है । 'ग्राम' यहाँ नगर के अर्थ में प्रयुक्त हुआ 
है । श्राज्ञया श्रर्थात्‌ ‘mar’ का स्थान तपोवन नहीं, नगर होता है । यहाँ ग्राज्ञा 
दी जा रही है । ग्रतः इसे भी नगर बनाया जा रहा है । कोऽयं भोः ! यौगन्धरायण 
साश्चयं जानना चाहता है कि यह कौन है जो ऐसा कर रहा है? जो भी हो इसके 
बारे में तीन बातें स्पष्ट हैं--(१) skara: sgt aapa मर्यादारहित, 
उद्धत | (२) विनयादपेतः--विनयात्‌ (अपादाने पञ्चमी) श्रपेतः--भ्रप fetal 
नम्रता से दूर--अविनीत । विनयादपेतश्चासौ पुरुषः (कमंधारय) । यहाँ इस 
प्रकार समास किया जाना चाहिए था, किन्तु faang का सम्बन्ध केवल पेत! 
के साथ है । ग्रत: समास विनयात्‌ को छोड़कर अपेतः पुरुषः इति प्रपेतपुरुषः इस 
प्रकार करना होगा | इस प्रकार के समास की व्याख्या 'समर्थः पदविधिः:' के साथ 
“सापेक्षत्वेऽपि गमकत्वात्‌ समासः” (टीकाकारों की व्याख्यात्मक पंक्ति) की सहायता 
से को जाती है । (३) भार्येशचलंविस्मितः-विस्सितः-_(चि + स्मि +क्त), गवित । 
घमण्ड का कारण है भाग्य, अर्थात्‌ भाग्य से प्राप्त पद । प्रस्तुत सन्दर्भ में वह व्यक्ति 
AIT राजकीय पद के कारण ही उपर्युक्त आज्ञा दे रहा है। यदि पद न हो तो 
उसकी ग्राज्ञा निरर्थक होगी । इसीलिये भाग्य के साथ विशेषण रखा है चलेः-- 
भाग्य स्थिर नहीं होता । योगन्धरायर इसे खुब समझता है । प्रस्तुत नाटक में ही 
वासवदत्ता का (भले ही ग्रपती इच्छा से हो) अपने पद से हटना, उदयन का पुनः| 
राज्य प्राप्त करना और फिर वासवदत्ता का अपने पद को पाना, यह सब परिवतंन- | 
शील भाग्य का ही खेल है । इस अस्थिर भाग्य के कारण घमण्ड होना उचित नहीं । 


AEA 


यह जो व्यक्ति उत्कर, रे. हरे, स याता sR | 
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उत्सारयति--उद-सृ शिच्‌ । ति (लद्‌), हटा रहा है । गत्यर्थक सृ बालु 
भ्वादि गण की है । ग्रण्यन्तावस्था में उद्‌ उपसगंपुर्वक रूप होता उत्सरति और ग्रथ 
होता ‘gz रहा है' । ण्यन्तावस्था में रूप वना उत्सारयति--हटा रहा है। जिसे 
हटना है उस का प्रेरक-कर्ता ग्राज्ञा देने वाला है । इसी के विपय में वासवदत्ता का 
प्रश्न है । गै 

यो धर्मातू--श्रपादाने पश्वमी | वासवदत्ता ने पूछा--श्रार्य ! यह कौन हटा रहा 
है ? यौगन्धरायण उसकी मानसिक स्थिति को ठीक-ठीक भांप रहा है । वह स्वयं 
भी इस कार्य को अनुचित समझ रहा है । पहले पद्य में वह ग्रपनी प्रतिक्रिया स्पष्ट 
कर चुका है । उसकी दृष्टि से यह उत्सारणा अनुचित है, श्रवर्म है । हटाने वालों का 
परिचय उसे नहीं है । इतना ग्रवश्य है कि वह व्यक्ति उद्धत, घमण्डी श्रौर ग्रविनीत 
है । इन सव बातों को संग्रह करके वह कहता है देवी ! जो ग्रपने को घर्मे से च्युत 
कर रहा है ।' maid यह व्यक्ति दूसरों को मागं से क्या हटा रहा है स्वयं को ही 
घर्म के मार्ग से हटा रहा है । वासवदत्ता ग्रागे श्रपने वास्तविक प्रश्‍न को स्पष्ट 
करती है । उसके लिए हटाने वाले व्यक्ति का महत्त्व नहीं है । वह स्वयं राजपुत्री 
है, राजा की पत्नी है । वह यह स्पष्ट जानना चाहती है कि क्या उसे भी हटाया 
जायगा ? यौगन्धरायण यदि इसका स्पष्ट उत्तर हाँ देता तो बहुत ग्रसाहित्यिक 
और मर्मान्तक होता । यहाँ भास काव्य कला का परिचय देते हुए कहलाते हैं-- 
एवमनिरज्ञातानि देवतान्यपि--देवा एव देवता: स्वार्थ तल्‌ (ता) | देवता एव देवतम्‌, 
पुनः स्वार्थ श्रण. । श्रनिज्ञातानि विनपहचाने, देवता । श्रवध्ुयन्ते--श्रव-- q Haa 
(कर्मेण लट्‌) । योगन्धरायण यहाँ वासवदत्ता के साथ होने वाले व्यवहार का 
सारा दोष पहचान पर डालता है। यह सत्य है कि व्यवहार में ग्रादर निरादर 
प्रायः व्यक्ति का न होकर उस पर आरोपित उपाधियों का होता है। वासवदत्ता 
का सारा श्रादर-सत्कार उसके राजपत्नी होने के कारण है। इसके हटने पर वह 
एक सामान्य व्यक्तिप्तात्र है । पहचान से पहले निरादर को भी ग्रधिक तूल नहीं 
दिया जाता । इसी बात को योगन्धरायण वासवदत्ता से कहता है । यह तो ठीक है 
कि श्रापको भी हटाया जायगा पर श्रापको इससे दुःखित नहीं होना चाहिए, क्योंकि 
बिनपहचाने तो देवता भी श्रपमानित हो जाते हैं। यौगन्धरायण का कहना ठीक 
है, फिर भी वासवदत्ता को Se से ठेस पहुंची है। वह कहती है ard ! 
शारीरिक कष्ट सह्य र यह तिरस्कार का कष्ट असह्य है ag वाक्य वासवदत्ता 
के चरित्र की भित्ति है| वह AAT कोमल एवं संवेदनशील थे ` दामला गए 
वासवदत्ता के ग्राते ही इस प्रसंग द्वारा भास ने उसके चरित्र का मुख्य आधार स्पष्ट 
कर दिया है । इस दृष्टि से इस प्रसंग की महत्ता भ्रत्यधिक्र 
की नाटयकला का भी श्रच्छा उदाहरण हे । 
ओ परिभवः८परि --मु + श्रप्‌ (भावे) । तिरस्कार । 


ज्भितः--पुर्व भुक्तः पश्चात्‌ उज्मित: ~ 
मुकतो जित तु ha viat एव ३ इति, भुक्तो ज्कित: (कमंधारय) । 


हे । यह परिसंवाद भास 
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उत्सारणा पूवक किसी के गमन को देख कर अपने वैभव को स्मरणा करती हुई 
वासवदत्ता अपने इस तिरस्कार से दुःखित एवं उदास (ग्रनमनी) हो जाती है । 
यौगन्धरायण उसे धीरज घराने का प्रयत्न करता है । पहले उज्जयिनी में राजपुत्री 
होने के कारण और बाद में कौशाम्बी में राजपत्नी होने के कारण आप भी परि- 
जनों से घिरी हुई इसी गौरवमय-प्रकार से गमन किया करती थीं । ग्रब (कुछ 
समय के लिए) श्रापने स्वयं इस मार्ग को छोड़ा है । यह विषय श्रनुभूत होने के 
कारण निःसार है । Aa: इस विषय में अधिक चिन्ता नहीं करनी चाहिए । 

पद्य ४--पूर्व त्वया श्रपि--पद्य की प्रथम पंक्ति का अर्थ दो प्रकार से किया 
जा सकता है--(१) पूव त्वयापि एवमभिमतं गतमासी तु, पहले तुम भी इसी प्रकार 
इच्छानुसार जाती थीं, (२) पूर्वम्‌ एवं गतं त्वयापि ग्रभिमतमासोत्‌, पहले इस 
प्रकार से जाना तुम्हें भी ग्रभीष्ट था । पहला श्रथ दूसरे को अ्रपेक्षा अधिक उपयुक्त 
है । यहाँ यौगन्धरायण वासवदत्ता को सान्त्वना दे रहा है । विशेष रूप से उसने 
कहा है कि यह विषय आपने भोग कर छोड़ दिया है । ग्रागे भी कहता है कि फिर 
स्वामी की विजय के उपरान्त श्राप इसी वरिष्ट-प्रकार से गमन किया करेंगी । इन 
बातों के साथ प्रथम ग्रथ ही अधिक जेंचता है । दूसरे अर्थ में सान्त्वना की भावना 
भ्रपेक्षाकृत कम Sl पहले आप स्वयं इस प्रकार की उत्सारणा को ठीक समभती 
थीं और श्राज जब आप इस उत्सारणा की पात्र बन रही हैं तो ग्रापको यह खटकता 
है । यह भाव यौगन्धरायण का अपने स्वामी की पत्ती वासवदत्ता के प्रति नहीं हो 
सकता । पुर्वम्‌--श्रव्यय पहले ग्रथ में । भ्रभिमतम्‌-भ्रभिमन्‌ + क्त, श्रभिमतं यथा 
स्यात्तया (क्रियाविशेषणम्‌) ययाभिलषितमित्यरथंः । गतम्‌--गम्‌ + क्त, गमनम्‌ | भतः 
विजयेन--वि +- जि | प्रच्‌ (भावे), विजय (गम्यमानसहशब्दयोगे तृतीया) । स्वामी 
की विजय के साथ | इलाध्यम्‌-शलाघ्‌ +-ण्यतु, प्रशंसनीयं यथा स्यात्तया (क्रिया- 
विशेषण) । 

Jo ६--कालक्रमेण-कालस्य समयस्य क्रमः (षष्ठी तत्पुर) तेन, हेतौ 
तृतीया | समय की गति से। परिवतंमाना--परिवृत्‌ + शानच्‌, टाप्‌, बदलती हुई, 
घूमती हुई | जगतः--गम्‌ । क्विप्‌ (द्वित्व तुगागम), संसार, चलने वाला, गतिशील । 
ग्राधार-प्राधेय-भाव सम्बन्ध से 'संसार' यहाँ संसार में रहने वाले सभी प्राणियों 
का द्योतक है । 'जगत्‌? शब्द का प्रयोग भी इस प्रसंग के अत्यधिक अनुरूप है | इसे 
जगत्‌ कहते ही इसलिए हैं कि यह परिवर्तनशील है । यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है । . 
इसमें रहने वाले सभी प्राणियों का भाग्य भी ऐसे ही घूमता रहता है जसे पहिये 
में लगे grat. जो ग्ररा नीचे होता है वही फिर ऊपर हो जाता है ग्रोर ऊपर 
वाला नीचे श्रा जाता है । भाग्यपडक्तिः--भाण्यस्य शुमाशुभकमंराः भ्रष्टस्य अच्छा 
स्थित हों । पंक्ति” शब्द का प्रयोग भी यहाँ सार्थक है । ग्रच्छाई 
के पीछे प्रायः क्रमशः होती हैं । चक्रारपड्क्तिरिव--चक्रस्य भ्रा 
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भाग्यस्य पङ्क्तिः गच्छति भ्रमति । पहिए के अरे जसे ऊपर नीचे होते हैं उसी 
प्रकार भाग्य भी अच्छा बुरा होता रहता है । यौगन्धरायण वासवदत्ता को समभाता 
है कि श्राज आपका भाग्य नीचे की ओर है पर कल ग्रवश्य ऊपर आयेगा । इससे 
आपको दुःखित नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार का भाव मेघदूत में कालिदास ने 
प्रकट किया है--“कस्यात्यन्तं सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो वा । नीचगच्छत्युपरि च 
दशा चक्रनेमिक्रमेण uw” २-४६ । इसी प्रकार हितोपदेश में कहा गया है--“चक्र- 
वत्परिवतंन्ते दुःखानि च सुखानि च ।” 

पद्य के पूर्वाद्धे में विशेष बात कहकर उत्तराद्धं में सामान्य बात से उसका 
समर्थन किया गया है । अतः यहाँ ग्रर्थान्तरन्यास श्रलड्कार है । “सामान्यं वा विशेषो 
वा तदन्येन समर्थ्यते । यत्र सोऽर्थान्तरन्यासः साधम्यणेतरेश aril का०प्र० | उत्त 
Ue के चक्रारपङ्क्तिरिव भाग्य पड्वितगंच्छति में उपमालङ्कार है । उपमालंकार 
यहाँ गौण श्रौर ग्रर्थान्तरन्यास मुख्य ग्रलङ्कार है । 

o megaa toga (कञ्च्‌ taag) चोगा, ग्रन्य वस्त्रों के ऊपर पहना 
जाने वाजा लबादा । कञ्चुकः श्रस्य श्रतिशयेन श्रस्ति इति कञ्चुकिन्‌ (कञ्चुक + 
इनि) । इस प्रकार निष्पन्न कञ्चुकिन्‌ शब्द से “वेणुकादिभ्य: छण वाच्यः” वातिक 
से छण्‌ प्रत्यय करके काञ्चुकीय रूप बनेगा । काञ्चुकीयः, कञ्चुकोयः और कञ्चुकी 
सभी शब्द पर्यायवाची हैं । वह पात्र जिसे age पद के कारणा सदा इसे पहने रहना 
पड़ता हो काञ्चुकीय कहलायेगा । इस के चोगे का रंग सफेद होता है (ना० शा० 
२३, ११६-११७) । यह ग्रन्तःपुर के प्रमुख सेवकों में से एक होता है (सम्भवतः 
अध्यक्ष) | इसका वृद्ध एवं ब्राह्मण होना भी ग्रावश्यक हे । राजमहल के बहुत 
पुराने सेवक को ही वृद्ध होने पर यह पद दिया जाता था। कुत कि 
साथ-साथ एक दण्ड भी आवश्यक रूप से इसका ग्रंग होः है। यह शद्ध सं 
बोलता है । “श्रन्तःपुरचरो वृद्धो विप्रो गुरागणास्बितः | RR DE 
त्यभिधीयते ॥ बाद के नाठकों में प्रायः इसे अपने बुढ़ापे की शिकायत ] काटा हुए 
पाया जाता èl “जरावक्लव्ययुक्तेन fate गात्रेण कञ्चुकी ।” मातृगुप्ताचार्य 
इसके चरित्र के विषय में कहते है--ये नित्यं araara: शाम पद । 
ज्ञानविज्ञानकुशला: काञ्चुकीयास्तु ते स्मृताः ॥” १ 

j पद्य ५--परिहरठु--जो बात यौगन्धरायणा प्रनुभव कर रहा था वही 
काञ्चुकीय भी सोचता है यहाँ वह सम्भपक (दो भटों में से एला क 
्रभ्यस्त व्यवहार से रोकता है। व्यवहार ज्ञान में कुशल होने के ey उस 
है कि श्राश्रम में इस प्रकार के दुर्व्यवहार से राजा की ही निन्दा होगी । Ph 
नुपस्य ngata: (षष्ठीतत्पुईषः) तमु, ये मगधराज के cee ह उृपापवादभ्‌ — 

SESE R »/ इनके कार्य से मगध- 
राज ही प्रवाद के विषय बनेंगे । काञ्चुकीय ARIT उत्सारणा के कार्य को कठी 
उत्सारणा य तर Mi cik mmi जन: । प्रयोज्यपु-- 
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प्र+-युज्‌ + णिच्‌ +-यत्‌ (कम णि प्रत्ययः) आश्रमवासिषु विषये निष्ठुरवचन (कर्म) 
भवड्धि: (कर्ता) न प्रयोज्यम्‌ । नगरपरिभवानु--नगरेषु भवा: परिभवा: इति नगर- 
परिभव स्तात्‌ । नगरों में होने वाले अ्रपमान भत्संना आदि के व्यवहार । नागरिक 
जीवन के विविध-बन्धन एवं बुराइयाँ । विमोक्तुप्‌--वि + मुच्‌ + तुमुन्‌ । सनस्विनः 
--प्रशस्तं सन एषामिति(मनस्‌ + विनि)“ग्रस्मायामेधास्रजो विनिः (४-२-१२१) से 
यहाँ मतुप्‌ aa में fafa’ प्रत्यय हुआ है । “तदस्यास्त्यस्मिन्‌ इति agg (५-२-९४) 
के प्रतिरिक्त “भूमनिन्दाप्रशंसासु नित्ययोगेतिशायने । संसगऽस्तिविवक्षायां भवन्ति 
मतुबादय:'' वातिक भी 'मतुप्‌' के fafaa aai को प्रकट करता है । यहाँ प्रशंसा 
aa में 'विनि' प्रत्यय gar है । विषयों से विरक्ति एवं तपोबल आदि के कारण ये 
तपोवनवासी मनस्वी-जन प्रशंसनीय हैं । बनम्‌ का ग्रर्थे जंगल की श्रपेक्षा प्रसंग के 
ग्रनुसार तपोवन अधिक उपयुक्त होगा | “एते हि हृद्यमर्मच्छिदः संसारभावाः, येभ्यो 
बीभत्समानाः संत्यज्य सर्वात्‌ कामानरण्ये विश्वाम्यन्ति मनीषिणः” इस प्रकार यही 
भाव उत्तररामचरित के प्रथम ag में भवभूति ने भी प्रकट किया है । परिभव, 
ग्रवज्ञा एवं तिरस्कार से बचने के लिए ही ये प्रशंसनीय जन नागरिक वेभव का 
परित्याग कर के तपोवन में आकर रहते हैं । वन में भी यदि तिरस्कार होगा तो 
तिरस्कर्ता पाप का भागी होगा और उस की निन्दा होगी । 


सविज्ञानमु---विशिष्ट विविच्य वा ज्ञानं तेन सह वर्तमानम्‌ (ago) । जो 
सामान्य की ग्रपेक्षा विशेष ज्ञानवान्‌ है । दर्शनम--हृश्‌ ल्युट्‌ । दिखने वाली वस्तु, 
दृश्य अथवा रूप श्रादि को भी दर्शन कह सकते हैं । यहाँ इसका अर्थ रूप है । यौग- 
न्थरायण का ग्रभिप्राय है कि इन सत्र व्यक्तियों में यही एक व्यक्ति, विशेष ज्ञानवान 
प्रतीत होता है । इसकी ग्राकृति से ही इसकी विज्ञता प्रकट होती है । इससे यौगन्ध- 
रायण को ठीक-ठीक पता चल सकता है कि उत्सारणा क्यों की जा रही है । 
“aia नयनस्वप्तबुद्धिधर्मोपलब्धिषु'' मेदिनी कोष के ग्रनुसार ‘seta’ का ग्रथ 
“बुद्धि, भी किया जा सकता है। पंक्ति का ग्रर्थं यों होगा--इसको बुद्धि, विशेष 
ज्ञानवान्‌ है । 

तपस्विनु--तपस्‌ + fait) तपस्या करने वाला व्यक्ति । तप करने का 
मुख्याथे है कष्ट सहना | किसी भी कार्य को करने में कुछ न कुछ तो कष्ट उठाना ही 
पड़ता है । सांसारिक Gal का त्याग कर जंगल में रह कर स्वयं अपने ऊपर आरो" 
पित नियमों का कठोरता से पालन करना ही तप है । र 


"i 
| 
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से कम होता जा रहा है। इस प्रकार के भाव को किसी और तरह से रंगमञ्च पर 
प्रकट किया जाना चाहिए । 

गुणावान्‌ खलु अयमालापः--ग्रालाप, सम्बोधन करने का प्रकार । तपस्वी 
का स्थान सामान्यजन से ऊंचा है। इसीलिए योगन्धरायण को तपस्विन यह्‌ 
सम्बोधन गुणवान्‌ प्रतीत होता है । वह स्वयं सांसारिक व्यक्ति है, तपस्वी नहीं 
है । केवल तपस्वी के वेष में है ग्रतः उसे यह गुणवान्‌ सम्बोधन अपने लिए उपयुक्त 
नहीं लगता । किन्तु अच्छा लगे या न लगे उसे इस,सम्बोधन को तो स्वीकार करना 
ही पड़ेगा, क्योंकि उसने तपस्वी का वेष पहना है । इस अवसर पर प्रथम बार यह 
सम्बोधन किया गया है । श्रतः ग्रभ्यास न होने के कारण उसे कुछ Azer सा 
लग रहा है। श्रपरिचयात्‌-परि+चि+श्रच्‌ (भावे) परिचयः, न परिचयः इति 
्रपरिचयः तस्मात्‌ (हेतो पञ्चमी) । दिलष्यते--(डिलिष्‌ + श्यवु-- ते) नहीं जुड़ता 
है । यहाँ श्रात्मनेपद का प्रयोग व्याकरण के श्रनुसार aga है । दिवादि गण की 
‘fray ग्रालिद्धने' घालु परस्मेपदी है । डिलष्यति रूप ठीक होता । इसके ग्रतिरिक्त 
यह ग्रकर्मेक प्रयोग है--श्रालाप: मे मनसि न रिलष्यते । ग्रतः “भावकमंणोः” से भी 
ग्रात्मनेपद नहीं कर सकते | हाँ सौकर्यातिशय दिखाने के लिए “कर्मवत्कर्मणा तुल्य- 
क्रियः” के अनुसार कर्ता को ही कर्म बनालें तो कार्यातिदेश करके “भावकमंशो:” 
से ग्रात्मनेपद हो जायेगा । यह कमंकतृ वाच्य का प्रयोग, पच्यते ग्रोदनः, भिद्यते 
काष्ठम्‌ (स्वयमेव), के अनुसार है । वास्तव में यह aga प्रयोग है । स्थितस्य 
चिन्ता कार्या के अनुसार इसे शुद्ध सिद्ध करने का प्रयत्न मात्र किया al 

गुरुभिरभिहितनामधेयस्य- काञ्चुकीय के लिए अपने स्वामी का सीधा नाम 
लेना घृष्टता होती । श्रतः वह अवान्तर रूप से कहता है गुरुभिः०--बड़े agi 
ने जिसका 'दशंक' नाम रखा है । श्रभिहितनामधेयस्य उच्चारितनाम्नः aa 
नाम --घेय, तद्धित प्रत्यय । भाग रूप और नाम 
परिवतंन के होता है । 

3 hie cs a और श्रवन्त्यघिपति महासेन के समसामयिक दर्शक, 
मगव के राजा थे। ग्राज का विहार (सम्भवतः दक्षिण बिहार) ही पड 
कहलाता था । इसकी राजधानी fe थी । इससे क ह. A i 
घानी थी । बिम्बिसार ने सवंप्र = 
eee P AR ह और अपनी ae 

वपुलगिरि, रत्नगिरि, उदय- 
गिरि, विहारगिरि श्रोर शोणगिरि के कारणा था । बाद में उदयन ने पाटली पुत्र को 
मगध की राजघानी बनायां। बाद के साहित्य में मगघ के लिए 'कीकट' नाम भी 
मिलता है । दशक श्रपने पिता ग्रजातशनरु की मृत्यु के बाद ४७ We T a 
पर aS । महाराजमातरम्‌--महाराज दर्शक की गोता. भहादेवी | के 
AMATZ की मृत्यु के वाद वह तपोवन में रहते लगी थी | यद्यपि वह पद्मावती की 


भी माता है पर कञ्चुकी मगधाविपति के सम्बन्ध से ही 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection È इनका परिचय देता है | 


e ॥ नामधेय-- 
में घेय प्रत्यय, ग्रथे में विना किसी 
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महाराज के सम्बन्ध से ही राजमाता का परिचय देना अधिक उपयुक्त एवं राजकीय 
परम्परा के aged है । अभिपष्रेत:--श्रभि + प्र + इ +क्त । “मतिबुद्धिपुजार्थम्य्च 
से मत्यथेक (इच्छार्थक्) FN घालु मे वर्तमान aa में क्त प्रत्यय हुआ और फिर 
श्रनुकत कर्ता में “क्तस्य च वतंमाने” से (ग्रस्या:) षष्ठी विभक्ति आई । 

पद्य ६--तोर्थोदकानि--तीथंस्य उदकानि(ष० तत्पु०)। तीर्थ शब्द का ग्रथ 
यहाँ पवित्र लेना चाहिए । तरति पापादिकं यस्मातु (त्‌ + थक्‌) सभी प्रसिद्ध तीर्थो 
से जल लाना प्रतिदिन सम्भव नहीं, ग्रत: 'पवित्र-जल' ऐसा अर्थ समझना चाहिए 
तीर्थोदकं च वह्लिइत नान्यतः शुद्धिमहंतः, उत्तररामचरित | aaa तोथंतुल्यानि 
उदकानि इस प्रकार शाकपाथिवादि श्रेणी का समास बनेगा । अथवा ऋषियों के 
प्रयोग में आने वाले सभी जल तीर्थोदक हैं “तीर्थस्‌ ऋषिजुष्टजले गुरो” इत्यमरः । 
ama: (aqta + क्विप्‌, द्वि०्बहु ojaa में प्रयुवत की जाने वाली लकड़ियाँ | 
ये प्राय: आम्र, पलाश या पीपल की होती हैं। दर्भ--एक प्रकार की पवित्र घास 
“स्त्री कुश कुथो दर्भ: पवित्रम्‌” अमरकोश | जल-वहुल प्रदेशों में यह ग्रधिक होती 
है । तपोधनानि--तपोनुकूलानि द्रव्याणि । तीर्थोदक आदि चारों परिगणित 
वस्तुएँ तपोनुकूल एवं तपस्या की साधन होने के कारण “तपोधन' हैं। पवित्र-जल 
शुद्धि का कारण होने से आश्रम में किए जाने वाले सभी अनुष्ठानों में अ्रपेक्षणीय 
हैं । समिधाएँ अग्नि काये की साधक हैं, कुसुम देवपूजा के निमित्त आवश्यक हैं ओर 
दर्भ सभी प्रकार के ब्रतों की दीक्षा में अपेक्षित होती है । तपोधनम्‌ में सामान्ये 
agang से नपुंसक लिग का प्रयोग हुआ है और उपनयन्तु का कमे होने से द्विती- 
यान्त है (उप -: नी + ग्रन्तु, लोट्‌) । स्वेरम्‌--स्वस्य ईरम्‌ (स्व--ईर्‌ Haa), 
“स्वात्‌ ईरेरिरगो?” से वृद्धि । अपनी इच्छा । स्वेर यथा स्यात्तथा, क्रियाविशेषण । 
बिना किसी रोक-टोक के । 

go ८--धसंप्रिया--जो ग्रपनी प्रतिष्ठा की अपेक्षा घमं को अधिक महत्ता 
देती है। पद्मावती के श्राश्रम में पहुंचने पर सम्भव था कि तपस्वी उनके आदर 
सत्कार में इतने व्यस्त दो जाते कि उन्हें ग्रपने नित्य कार्यों का भी घ्यात न 
रहता | काञ्वुकीय इसे स्पष्ट करता है कि पद्मावती की कुल-परस्परा घमं में 
अपेक्षाकृत ग्रधिक ग्रास्था रखने की है । ग्रतः आप लोग इनके श्राने से व्याकुल न 
होवे, अपने देनिक कार्यों को नियमानुसार निभाएँ । 

एषा सा पुष्पकभद्रादि०--एषा--यह । सा-वह । प्रत्यभिज्ञा ज्ञान 


नाम है | सम्भवतः उदयन की सभा में यह राजकीय ज्योतिषी था । श्रादेशिब् 7 


atia baa (maf प्रत्ययः) आदेशः, तेत चरतीति ग्रादेशिकः (प्रा देश + i 


की थी” यह करता होगा । i 
द्वेषो--जो हमारा अ्रपता होता है उसका सभी 
i i 
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है । जो श्रपना नहीं होता उसके प्रति प्रायः या तो उदासीनता होती है या फिर 
कभी-कभी विपरीत भाव भी होता है । द्वेष या श्रादरभाव मानसिक व्यापार है | 
जिसको जिस दृष्टि से देखते हैं वेसा ही उसके प्रति हमारा भाव होता है। 
यौगन्घरायण पद्मावती को उदयन की पत्नी बनाना चाहता है। इसी कारण 
उसने योजना बनाई है । ग्रतः पद्मावती के प्रति उसकी ग्रात्मीयता है, श्रादरभाव 
है । अभी कुछ पहले उत्सारणा से यौगन्धरायण दुःखित थे और उनका पद्मावती 
(अपरिचित) के प्रति कोई श्रादरभाव नहीं था । परिचय पाते ही उसी के प्रति 
उनका मनोभाव एकदम बदल गया । इसकी संगति “प्रद्वेषो बहुमानो ato” के 
साथ बहुत ही सुन्दर रूप से बनी है। दाराः--पत्नी श्रथं का प्रतिपादक होने पर 
भी 'दाराः' शब्द पुंल्लिग है और नित्य बहुवचनान्त है। णिजन्त दृ विदारणे 
घातु से भाववाची घज, प्रत्यय और 'शि' का लोप करके ‘are’ शब्द निष्पन्न होता 
है। "दारजारौ कत्तरि fuga च' (aro ३-३-२०) से HA प्रत्यय को बाधकर 
Feed 'दाराः' शब्द का निपातन होता है। भावप्रधान विवक्षा के कारणा क्रिया 
सामान्य (भदति)का ग्रथ भी 'दाराः' शब्द में निहित है । ग्रतएव अनुवाद में दाराः 
al aa पत्नी होवे' ऐसा किया गया है । दारयन्ति (aaa) इति दाराः। स्त्री 
घर में आकर भाइयों को अलग-अलग कर देती है । सम्भवतः इसी कारण ag 
पूल्लिग और बहुवचनान्त 'दारा है। निर्वचनात्मक इस विवेचन की दृष्टि से भास 
ने यहाँ पद्मावती को दारा:' नहीं कहा हे । ; 

राजदारिका--राज्ञ: दारिका इति, (दृ +- watan) दारिका-पुत्री । 

श्रपि--योगन्वरायण की योजना का कुछ कुछ आभास होते हुए भी 
वासवदत्ता को उसकी पूरी ग्रौर स्पष्ट जानकारी नहीं है । पद्मावती को वह यौगन्ध- 
रायण की भाँति उदयन की भावी-पत्नी के रूप में नहीं देख रही है aa: उसे 
“पद्मावती के प्रति सपत्नी-स्नेह के अतिरिक्त भगिनिकास्नेह भी है” त ग्रथे (एम० 
ग्रार० काले) ठीक नहीं है । प्रपि के ठीक ग्रथ के लिए टीका देखें i 

_ ततः प्रविशति उपविष्टा तापसी--बैठे-बैठे तो प्रबेश हो नहीं सकता, ग्रतः 

यहाँ प्रवेश से--परदे के पीछे बेठी हुई तापसी परदे के हटाने से रंगमंच र बैठी 
हुई सबको दिखाई पड़ती है--ऐसा भाव समभझना चाहिए । पात्र-प्रवेश का यह भी 
एक प्रकार है । संस्कृत नाटकों में इस प्रकार का प्रवेश प्रायः मिलता है । तः 
प्रविशति श्रासनस्थः सचिन्तः राक्षसः मुद्राराक्षस | “तत: प्रविज्ञरि र गो 
राजा विद्रुषकश्च'' शाकुन्तल । “ततः प्रविशति भूम्यां निपतितः रा a sae 
चरित, इत्यादि | उपविष्टा शब्द से राजपुत्री के श्राने परी aul Rh 
कारण तापसी का न उठना भी अभिप्रेत है । पद्मावती की भी ! A 
गौरव में ग्रास्था है । नप या 

ga सा--यह सामने दिखने वाली व 


ह राजपुत्री है जिसके कारण उत्सार 
र í णा 
Z रही थी, जो राजगह से आई है, दशक की वाहक. ay में जिसकी नि 
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है और जो मुझे बहन सी लग रही है । 'जिसका विवाह मेरे पति से होगा' (एम० 
आर० काले) यह भाव वासवदत्ता का नहीं है । 


जाते--जात (जन्‌+-क्त) जन्मा हुआ, जिसका जन्म अभी हुआ हो । स्त्री- 
लिंग में 'जाता' सम्बोधन में 'जाते' । सद्यः प्रसूत बालक को जिस कोमलता और 
चाव से छुआ या देखा जाता है उसी कोमलता एवं प्रेम से जिसके प्रति व्यवहार 
अपेक्षित हो उसे 'जाते' कहेंगे । सम्बोधन करने के लिए 'वत्से' आदि की भांति यह 
भी ग्रत्यन्त प्रिय शब्द है । ग्रतिथि--श्रतति गच्छति न तिष्ठति इति (aqt 
इथिन्‌) श्रभ्यागत । वह आगन्तुक जो स्थिर रूप से रहते के लिए न ग्रायाहो 
नास्ति द्वितीया तिथियेस्य । 'एकरात्रं तु निवसन्नतिथिः ब्राह्मणः स्मृतः' मनुस्मृति 
३-१०२ । गेहम्‌--गो गरोशो गन्धर्वो वा ईहः ईप्सितो यत्र तत्‌ (बहुव्रीहिः) घर । 
भवतु भवतु-जल्दी के लिए fasia है । पद्मावती नहीं चाहती कि ्रादरणीया 
तापसी और अधिक शिष्टाचार प्रदर्शित करें । 


Jo १०--भद्रमुखस्य--भद्रं॑ मुखं यस्य, सुन्दर श्रथवा मंगलमय है मुख 
जिसका ऐसा । सम्बोधन करने का आदर एवं स्नेहसुचक प्रकार । यथा प्रियदर्शन 
आदि | “भद्रमुख एहि तावत्‌ मोचयानेन दुर्मोकहस्तेन...” अभिज्ञानशाकुन्तल में भी 
तापसी दुष्यन्त को इसी प्रकार सम्बोधित करती है। 


प्रद्योत--श्रवन्ति का राजा | यही वासवदत्ता का पिता है । संन्यबल के 
ग्राधिक्य के कारण इसका नाम महासेन भी था । चण्डी से वरदान के कारण इसे 
चण्डमहासेन भी कहते थे । दारकस्य कारणातु--प्र्योत के दो बेठे थे, गोपालक 
और पालक प्रद्योत दर्शक के पास बार-बार दूत भेजता था कि अपनी बहन का 
विवाह हमारे पुत्र से कर दो । 


श्रात्मी या--प्रद्योत का पुत्र वासवदत्ता का भाई है। यदि पद्मावती का 
विवाह उसके साथ हो जाय तो पद्मावती वासवदत्ता की भाभी होगी । अत; वह 
उसे आत्मीया समझती है wag भवतु--अ्रति प्रसन्नता की अभिव्यक्ति के लिए 
द्विरक्ति है । अपने राजपरिवार की महत्ता के कारण वह लगभग निश्चित समकती 
है कि यह विवाह हो ही जाएगा । तापसी भी इस प्रस्ताव को पद्मावती के लिए 
योग्य समभती है | ग्रहा खलु-पद्मावती का व्यक्तित्व, रूप गुण AX शील से 
सचमुच इस मान के योग्य है। गौरवशाली कुल होते के कारण प्रद्योत की ओर 
से श्राया प्रस्ताव भी गौरव का ही विषय है । श्रात्मानसतुग्रहीतुपु- स्वयं को, 
राजकुमारी ग्रौर उसके परिजनों को श्रनुगृदीत करने के लिए। मुनि के दशेन को 
राजकुमारी स्वयं पर उसका अनुग्रह सम झेगी | व्याकरण की दृष्टि से यहाँ झनुग्रहीतुम्‌ 
के स्थान पर णिजन्त रूप भ्रनुग्राहयितुम्‌ होना चाहिए । त्वया आत्म 
मुनिजनः ese: किमू ? क्रियार्थक क्रिया अनुग्रह के प्रति मुनिजन कर्ता 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection 


* 
3 


१२६ Digitized by Arya Samaj Resorataag kenai andeGangotri 9o १०, १२ 


क्रिया दृष्ट: के प्रति त्वया कर्ता है। aga के प्रति त्वया प्रयोजक-कर्ता है श्रौर 
मुनिजनः प्रयोज्यकर्ता है | 

तापसी ने पद्मावती के विवाह का प्रसंग छेड़ रखा था । इस प्रसंग से 
पद्मावती में संकोच एवं लज्जा का भाव स्वाभाविक है । इसी कारणा उसने AAT- 
न्तर बात कहकर इस प्रसंग को बदल दिया है । श्रभिप्रेत-- (्रभि + प्रय + क्त) 
प्रदानेन उपनिमन्त्र्यतामु- हेतु में तृतीया विभक्ति हे । 

gaa विस्रम्भेण --'बिल्लम्भ' का अर्थ विशवास भी होता है और स्नेह भी । 
आपके इस स्नेह से aaar विश्वास से ग्राश्वस्त होकर, प्रेम ग्रथवा विश्वास के 
कारण श्राप लोगों ने जो ग्रात्मीय व्यवहार किया है उससे श्राइवस्त होकर । 
घर्मार्थम्‌--धर्साय इदमिति gatiq । भ्रथः--पदार्थं । धर्माचरण के लिए उपयोगी 
जो पदार्थ हो सकते हैं उनके दान के लिए श्रापको श्रामन्त्रित करती है। इसका 
भाव यह भी हो सकता है कि पद्मावती स्वयं धर्मसञ्चय के लिए दान करना चाहती 
है । आप लोग इस दान के ग्रहण के लिए श्रामन्त्रित हैं । 


पद्य ८- ययानिश्चितम्‌--इसका सम्बन्ध चासः, दीक्षाम्‌ और देयम्‌ के साथ 
हो सकता है | यथा निश्चित वासः--(टीका सम्मत ग्रथ) । यथानिश्चितं दीक्षाम्‌- 
निञ्चयानुरूप घारण किए गए श्रव्ययन ग्रादि ब्रत को । यथानिश्चित देयम्‌--गुर 
को दक्षिणा के रूप में निश्‍चयानुसार जो दातव्य हो । प्राचीन काल में अध्ययन के 
लिए नियमित शुल्क न देकर अध्ययन की समाप्ति पर गुरु को दक्षिणा के रूप में 
कुछ देने को परम्परा थी । कलश सभी पात्रों के लिए उपलक्षण है । प्रथम चरण 
में याचक के विषय में जिज्ञासा है; द्वितीय चरण में श्रर्थ-विषयक जिज्ञासा है; 
तृतीय चरण में घोषणा कराने वाली पद्मावती के प्रति तपस्वियो में ग्रास्था उत्पन्न 
कराई गयी है और चतुर्थ चरण में मांगो तुरन्त मिलेगा कहकर दान के लिए 
प्रस्तुति की घोषणा की गई है। धर्माभिरामप्रिया--इसका तीन प्रकार से ग्रथ 
किया जा सकता है (देखो टीका) । 


go १२-- प्रोषितभतृ का--“नानाकार्यंवज्ञाद यस्या दूरदेशं गत: पतिः । सा 
मनोभवदुःखार्ता भवेत्प्रोषितभतृ का” (सा०द० ३:५४) के भ्रवसार एक मरी 
नायिका भी प्रोषितभतृ का Bia है । वासवदत्ता कामपीडित न होने के कारण 
इस श्रेणी की नायिका नहीं है । यहाँ इस शब्द को केवल इसके सामान्य ad में ही 
समभना चाहिए | इच्छामि-वाक्ध में इस पद की हि के 


© - स्थति और कुछ नहीं ! 
इस ad की भी श्रभिव्यंजना करती है । कुलः पद इसी की पुष्टि करता mt ne 


पद्य €--कार्य नेव--धन-दौलत का प्रतिषेष करके यौगन 
बन की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है । पूर्व पद्य में घोषित दान का याच 
नहीं मिलेगा, श्रवान्तर रूप से यह भी प्रकट कर दिया है | वह स्व 
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धरायण ने adt- 
क सम्भवतः यहाँ 
यं बहन के चरित्र- 
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रक्षण की कामना कर रहा है रोटी-पानी की नहीं । काषायमु--इसका लक्ष्यार्थ परि- 
ब्रज्याम्‌ है । व्याकरण सम्बन्धी व्याख्या के लिए टीका देखो । चरित्ररक्षण के सामर्थ्यं 
के लिए धौरा और हष्टधमंप्रचारा ये दो हेतु हैं Aa: यहाँ काव्यलिग ग्रलंकार है । 
“हेतोर्वाक्यपदार्थत्वे काव्यलिङ्गं निगद्यते” सा० दर्पण । 


पद्य १०--सुखमर्थ:-- घन, प्राणा, तपस्या का फल, यहाँ क्रमशः इनकी 
उत्तरोत्तर महत्ता है । घन बहुत ही क्षणिक है श्रतः उसका देना ग्रत्यन्त सरल है । 
प्राणों का सम्वन्ध भी केवल एक जन्म (इहलोक) से होता है । उन्हें भी दिया जा 
सकता है । तपस्या का फल जन्मान्तरों में भी काम आने वाली सम्पत्ति है । प्राणों 
al ayer इसका दिया जाना और ऊंचा त्याग है । पर इसे भी दिया जा सकता 
है। किन्तु धरोहर की रक्षा करना कठिन कार्य है। यहाँ न्यास-रक्षण की महत्ता 
तथा दुष्करता भास ने दर्शायी है । दातुमु--दा +॑ तुसन्‌ | यहाँ शक्यः' का अध्याहार 
करना पड़ेगा-अर्थः दातुं, सुखं यथा स्यात्तथा, शक्यः, इससे APATO’ (३-४-५६) 
सूत्र ने gaq प्रत्यय लाना सम्भव होगा । अथवा “दातुं भवेत्‌' इस प्रकार व्रस्त्यर्थंक 
“भू' घातु के उपपद होने पर भी इसी सूत्र से तुमुन्‌ प्रत्यय किया जा सकता हे । 


go १४--सत्यवादिनी--सत्यवादनशीला, सत्यभाषण जिसके व्यक्तित्व का 
aa बन चुका है । यौगन्घरायण की मांग, उसको दुष्करणीयता और पद्मावती की 
इसके लिए तुरन्त स्वीकृति, इस सम्पूणं प्रसंग से पद्मावती के चरित्र का एक पहलू 
भलीभाँति विकसित होकर हमारे सामने आता है | 


का गतिः-वासवदत्ता ने एक बार यौगन्धरायण की योजना को स्वीकार 
कर लिया । योजनानुसार एक बड़ा कदम उठ! भी लिया । प्रव बिता तकं के 
यौगन्ध० की बात को स्वीकार करने के सिवाय और कोई विकल्प उसके पास नहीं 
है । मन्दभागा--पहले पति छूटे, wa एकमात्र आश्रय आये योगन्ध० से भी अलग 
होना पड़ रहा है, इसी कारण वह स्वयं को मन्दभागा कहती है । 


अर्घमवसितम्‌--(क) मृत-घोषित वासवदत्ता को किसी विश्वसनीय व्यक्ति 
के पास छोड़ना, (ख) उदयन पद्मा» परिणय, (ग) मगध की सहायता से खोये 
राज्य की पुनः प्राप्ति, (घ) उदयन वासव० मिलन सम्पूर्ण योजना के ये चार 
अंग हैँ । तपोवन में यौग० की पद्मावती से भेंट आकस्मिक है। इस अवसर का 
पुरा लाभ उठाकर यौग० वास० को पद्मा० के पास छोड़ देता है । यह कार्य न | 
केवल aa मम्त्रियों के साथ तैय्यार की गई योजना के अनुरूप है किन्तु उससे भी 
अधिक है । किसी भी विश्वसनीय व्यक्ति के पास वास० को छोड़ने की श्रपेक्षा स्वयं 
qaro के पास छोड़ना योजना के श्रगले अंगों की सफलता में alt सहायक ह Ta 
इसका संक्षिप्त सा निर्देश इसी सन्दर्भ में यौग० करता हे “तत E 
विश्वासस्थानं मविष्यति ।” आरम्भ में हँ, इस अप्रत्याशित 
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कर alto कहता है--श्राघा काये निष्पन्न हुआ । यथा मन्त्रिभिः--वासव० को 
qaro के पास ही छोड़ना है यह पूर्वनियोजित निर्णय नहीं था । योग० उसे अपने 
साथ नहीं रखेगा किसी विश्वास के योग्य व्यवित के पास छोड़ेगा, निणँय केवल 
इतना ही था । यौग० वास० को पद्मा० के पास छोड़ने का faa स्वयं लेता है। 
इसके ग्राधार दो हैं (क) पद्मा० भी विश्वसनीय है श्रतः इसमें मन्त्रणा की ग्रव- 
हेलना नहीं है । (ख) योजना के afan चरण की सफलता में यह निर्णाय सहायक 
होगा | विश्वासस्थानमु-यहाँ स्थान का ग्रथ हेतु है। गुप्तवास में वास० का 
शील शुद्ध रहा है इसमें पद्मावती प्रमाण होगी । कथासरित्सागर में चरित्र-शुद्धि के 
लिए वास० अग्निपरीक्षा के लिए तय्यार हुई है। कुतः--पद्मा० क्‍यों विश्वसनीय 
होगी इसका उत्तर अगले पद्य में दिया है । 


पद्य ११--पद्यावती......भवित्री--श्रतः वह ग्रन्य किसी भी व्यक्ति की 
अपेक्षा अधिक प्रामाणिक होगी qaro उदयन की पत्नी बनेगी इस विश्वास के 
आधार रूप में पद्य का द्वितीय चरण है--हृष्टा विपत्तिः इसका ग्रभिप्राय यह है-- 
वत्सराज पर राज्यप्रंश रूपी आपत्ति ग्राएगी' सिद्ध-पुरुषों की इस भविष्यवाणी को 
सत्य होते हुए हम सवने प्रत्यक्ष देखा है । इन्हीं भविष्यवक्ताओं ने 'पद्मा० उदयन की 
पत्नी होगी' यह घोषणा भी की थी । इनकी विद्या का प्रामाण्य एक बार सिद्ध हो 
चुका अतः इनकी यह भविष्योक्ति भी सत्य होकर ही रहेगी । तत्प्रत्यपातु--इन 
भविष्यवक्ताओं में आस्था के कारण ही मैंने इदं कुतमु--वास० को पद्मा० के 
पास छोड़ा है । यौगन्ध० के इस निर्णय के पक्ष में युक्तियों का आधार भविष्य- 
वक्ताग्रों में उसका विश्वास है। उसका यह बिश्वास भ्रति हह है । क्योंकि “न हि 
faaata सुपरी क्षितानि ।”” सुपरीक्षितानि--शास्त्र को ठीक-ठीक समझ 
कर शुद्ध गणना करके घोषित भविष्यवाणी । इस पद्य में ग्रौर ऊपर के संदर्भ में 
भास ने यथावसर श्रत्यन्त संक्षेप से कथानक की रूपरेखा बताई है । इसे इतने 
श्रवान्तर एवं स्वाभाविक रूप से कह देना भास की नाट्यकला की विशेषता है। 


ब्र्मचारी--ब्रह्म ज्ञानं तपो वा भ्रवश्यम 
(ब्रह्म | चर्‌ त शिनि), ब्रह्मचयं का पालन करते हुए 4 
ब्रह्मचारी को यहाँ उपस्थित करने में चार à E आप म् । 
श्रौर पद्मा० के विवाह को प्रवशयम्भावी कहा गया है । ब्रत A ने SH 
कुछ गुणों का बखान क्रिया है। इससे पद्मा० के a) as aut के 
उत्पन्न हुआ है । उसकी उदयनविषयक यह अभिलाषा a i प्रति ग्रनुराग 
विवाह का श्राधार है। पद्मा० के मन में इसे Sorell सम्पन्त होने वाले 
का एक प्रयोजन है। (ख) पद्मा० विवाह के योग्य हो गई है ब्रह्मचारी के प्रवेश 
श्रौर चेटी के वार्तालाप से ज्ञात हो जाती है । / यह बात हमें तापसी 


उदयन विवाहित है । वह भ्रपनी 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


चरति श्रजंयति इति ब्रह्मचारी 
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पत्नी (वासव०) में इतना अनु रक्त है कि दूसरे विवाह के विषय में उससे प्रस्ताव 
भी नहीं किया जा सकता । यहाँ वासव० की मृत्यु का समाचार सुनाकर ग्रवान्तर 
रूप से ब्रह्मचारी ने बता दिया fe aa उदयन के द्वितीय विवाह (पद्मा० के 
साथ) में कोई रुकावट नहीं । (ग) यौगन्ध० और बासव० छद्म-वेश में दशकों 
के सामने आए हैं। इससे पहले जो घटना घट चुकी है, जिसके कारण इन्होंने 
अपना वेश बदला है, उसकी सूचना दर्शकों को यहाँ ब्रह्मचारी से मिलती है । (घ) 
योजना का प्रथम चरणा खुब सफल रहा है AR पीछे रुमण्वान्‌ आदि मन्त्रियों ने 
उदयन को सम्भाल लिया है। यौग० को इसकी जानकारी भी ब्रह्मचारी से ही 
मिलती है । प्रिय के वियोग से दुःखित वासवदत्ता को भी इस जानकारी से कुछ 
araar मिलती है । 


8९ १६-पद्य १२--देशागतप्रत्यया: (यात्‌)--पञ्चम्यन्त पाठ होने पर 
हेतु में पचमी विभक्ति होगी । अन्यथा यह हरिणाः का विशेषण होगा (देखो 
टीका) । वहाँ लगातार रहते हुए हरिणों को सुरक्षा का विश्‍वास हो गया ari 
भय-रहित होकर निःशंक भाव से उनका घास चरना, स्थान की निर्भयता का द्योतक 
था । जंगल में इस प्रकार की निर्भयता आश्रम के आसपास ही सम्भव हो सकती 
है । कालिदास ने अभिज्ञानशाकुन्तल में भी आश्रम के आस-पास के वातावरण का 
aqa किया है। भास ने यहाँ पाँच बातें कही हैं जो उस प्रदेश को ग्राश्रम (तपो- 
वन) बता रही थीं। कालिदास ने चार बातें कही हैं । हरिणों की विश्वसनीयता 
दोनों में समान है “विश्‍्वासोपगमादभिस्नगतयः शब्द सहन्ते मृगाः” ago १-१४। 
दुष्यन्त रथ में वहाँ से गुजर रहे थे। स्वाभाविक था हरिण इससे डर जाते, परन्तु 
उनके मन में उस स्थान के विषय में विश्वास जम चुका था ग्रतः वे नहीं डरे । यहाँ 
ब्रह्मचारी ग्राया है। मनुष्य को देखकर उनका डरना स्वाभाविक होता पर वे डरे 
नहीं । वेसे ही निर्भय होकर चरते रहे । यह उस प्रदेश में विश्वास का ही परिणाम 
है । nafrar: विश्वब्धं चरन्ति-- भास के भाव की झलक कालिदास के अगले पद्य 
में दीख पड़ती है- “नष्टाशङ्का हरिणशिशवो मन्दमन्दं चरन्ति” (mgo १-१ ५)। 
बिल्लब्धम्‌--विञस्म्भ्‌ (श्रम्भ्‌) + क्त, क्रियाविशेषण । पुष्पफलैः समृ ०--पुष्पारिण च 
फलानि च इति पुष्पफलानि (इतरेतर इन्द्र) तेः(कररो तृतीया) समृद्धाः विटपाः येषां 
ते (बहु०)। दयया रक्षिताः (Fo तत्पु) दया से रक्षित । इन दोनों बातों को ग्रलग- 
gam भी लिया जा सकता है, जैसा कि टीका में किया है और दयारक्षिताः को 
पुष्पफलेः समृद्धविडपाः का निमित्त भी माना जा सकता है। दया से रक्षित होने के | 
कारण ही सभी वृक्ष फल-फूलों से लदे हुए हैं । अपनी सञ्जा के लिए फुल तोड़कर 
कोई वृक्षों के TRC को नहीं बिगाइता और क्षुघातृप्ति के लिए कोई faa से 
फल नहीं ASAT । यह सब ग्रास-पास सन्तुष्ट-जनों की बस्ती (तपोवन) 
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“नादत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवस्‌”(शाकु०४-९)। कपिलानि गोकुल०- 
गवां कुलम्‌ गोकुलं तानि (To तत्पुर) टीका देखो । तपस्वियो का सर्वस्व यज्ञ है। 
गाय यज्ञ के लिये प्रधान साधन है (घी, दूध की उत्पादक होने के कारणा) । ग्रतः 
गोधन की बहुतायत द्योतित करती है कि वह ग्राश्रम है। यज्ञीय-गाय को घन रूप 
में कालिदास ने भी कहा है “एरोरपीदं धनमाहिताग्ने”” (रघु०२-४४)। कपिलानि 
गोरे (हल्के लाल) रंग की गाय । कपिला गाय अधिक पवित्र मानी जाती है 
“ग्रग्तिचित्कपिला शस्त्री राजा भिक्षुमंहोदधि: । दृष्मात्राः पुनन्त्येते तस्मात्पश्येद्धि 
fran: (मल्लिनाथ, To १७-७४)। वसिष्ठ की नन्दिनी भी 'पाटला' हल्के लाल रंग 
की है । भ्रक्षेत्र०-क्षि+-त्रन्‌, खेत । भूमि का वह भाग जिसमें ग्रन्त पैदा किया जाता 
हो । न क्षेत्रवत्यः इति अक्षेत्रवत्यः (नन्‌ तत्पुरुष) भरक्षेत्र+- वतुप्‌ -+ ङीप्‌ । श्रथवा क्षेत्र 
का ग्रथ है ‘Fare’ । सिचाई की सुविवा के लिए खेत को छोटे-छोटे भागों में विभक्त 
करते हैं । यह छोटा भाग 'क्यारी' कहलाता है । संस्कृत में इसे Bare’ कहते हैं | 
बस्ती के उपर्युक्त faea गाँव के श्रास-पास भी हो सकते हैं । पर गाँव के पास खेत 
अवश्य होंगे । यहाँ आस-पास कहीं भी खेत नजर नहीं आते wa: इसे आश्रम ही 
होता चाहिए । मुनि लोग जो स्वयं पैदा हो जाय उसीको खाकर निर्वाह करते हैँ | 
सामान्य लोग स्वयं उत्पन्न करके खाते हैं | बह्लाश्रयः--बहुः avrg: यस्य (ago) | 
स्थान-स्थान पर यज्ञ होने के कारण बहुत जगह से gat उठ रहा था । पूर्वोक्त अतेक 
हेतुओं के श्राधार पर ब्रह्माचारी उस स्थान के तपोवन होने का ग्रनुमान करता है । 
श्रव इस यज्ञीय-धुम को देख कर वह अपने ज्ञान की दृढता का प्रतिपादन कर रहा 
हैं। पद्य में श्रतेक लिङ्गी से तपोवन का ज्ञान होने के कारण श्रनुमानालङ्कार है | 
“agai तु विच्छित्या ज्ञानं साध्यस्य साधनातु” aro दर्पण | 


प्रविशामि--“यावत्पुरानिपातयोलं ट्‌’? के नुसार maa भविष्यत्‌ ad में 
लट्‌ का प्रयोग aT है । वस्तुतः वह जहाँ खड़ा है वह भी श्राश्रम स्थान ही है। 
प्रविशामि का तात्पर्ये है- रंगमञ्च पर उपस्थित (श्राश्रम में पहले से लिमा) 
पात्रों के साथ ब्रह्मचारी का साक्षात्कार । प्रवि्य-प्रर्थात्‌ देखकर | प्रा्रमविरुद्ध:-- 
नागरिकः, ग्राश्रम में जिसकी उपस्थिति की सम्भावना प्रायः नहीं होती । काञ्चुकीय 
CH SERS SN WORT तदुपरान्त तापसी एवं परिब्राजकवेशधारी 
यौगन्ध० को देखकर उसे श्राश्नम-प्रवेश के विषय में संकोच नहीं रहा । परन्तु फिर 
उसे पद्मावती, चेटी इत्यादि दिखाई दे गये इस से फिर ae ARTI ce Se X 
ब्रह्मचारी का श्रभिनय के माध्यम से बहुत सजीव a yi, वर 
सम्मान श्रौर शिष्टता का सूचक ग्रव्यय है श्रोर क्रोध-भाव को भी प्रदर्शित डी है । 
काङ्चुकीय के श्रामन्त्रण को सुनकर वासवदत्ता ने उपेक्षा से दूसरी ओर मुंह करके | 


कहा 'हम्‌' | यहाँ यह श्रव्यय अस्वीक्कति श्रथवा उपेक्षा का सूचक है । ग्रम्मो--यह 


न्दमिश्रित Azad का सूचक प्रती | र 
श्रानन्दमिथित हटत Satya Vrat गत होता है| ब्रह्मचारी के आगमन के प्रति 
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वासव० के व्यवहार से पद्मा» को कुछ श्राइचयं हुश्रा । उसके दूसरी ओर मुंह फेर 
लेने से 'वह परपुरुष-दर्शन से बचती है! इसकी पद्मा०को जानकारी हुई । वह प्रोषित- 
भरत का है ग्रतः इस में ्रौचित्य भी है । यह जानकारी पद्मा० के लिए प्रसन्नता 
का विषय भी है, क्योंकि इससे उसकी धरोहर सुपरिपालनीय हो गई है । जो स्वयं 
ही परपुरुष-दशंन से बचती है उसके शील की रक्षा करना तो कोई कठिन कार्य 
नहीं होगा । सुपरिपालनीयः--सु+-परि tar ; शिच्‌ + श्रनोयर्‌ । प्रतिगृह्यताम्‌ 
प्रति +-ग्रह्‌_ Han (ae) । श्रतिथिसत्कारः- ग्रतिथेः सत्कारः (ष. तत्पु) । आच- 
मन सत्कार की प्रथम विधि है, ब्रह्मचारी बाहर से पैदल चल कर ग्राया है, सर्वप्रथम 
उसे जल दिया जायेगा । प्राचम्य--ब्रह्मचारी रंगमञ्च पर केवल भ्राचमन करेगा | 
आचमन समग्र स्वागत के लिये उपलक्षण है । भवतु भवतु--प्रधिक श्रौपचारि- 
कता का निषेध करने के लिए द्विरुक्ति है । श्रृति विश्ञेषणाथंस्‌-- वेदशास्त्र के विशेष 
अध्ययन के लिये । श्रुतिः (श्रृ + क्तिन्‌) विशेषणम्‌ (वि + शिष्‌ rege) श्रुतेः 
विशेषणम (ष० ago) तस्मं इदम्‌ इति श्रुतिविशेषणायंस्‌ (च० तत्पु) | 


लावाणाकम्‌--मगध के पास के एक गाँव का नाम । सम्भवतः: जहाँ यमुना 
गंगा में मिलती है वहाँ से दक्षिण की ओर यह स्थित था । उषितवानू--वस्‌ + 
wag । प्रतिवसति--यहाँ “बतंमानसामीप्ये वतंमानवद्वा'” सुत्र से भूतकाल के ग्रथ 
में वतंमान-काल का प्रयोग है। इतिहास और उपन्यास सम्बन्धी विषय का वणन 
करते समय ग्तीत-काल के अर्थ में भी वतंमान-काल का प्रयोग किया जाता है । 


8० १८--सानुक्रोशत्वप--दया अ्रथवा अनुकम्पा “कृपा दयानुकम्पा स्यादनु- 
क्रोशो$पि” इत्यमरः । श्रनुक्रोशेन सह वर्तमानः इति सानुक्रोशत्वम्‌, सहानुभूति या 
कोमल व्यवहार | दग्धशेषाशि--दग्धेम्य. शेषारि--जलने से बचे हुए । अथवा 
दग्धानि शेषाणि च--आधे जले हुए । श्राग में पड़े ग्राभूषणों में से जलने से बचे 
हुए आभूषण श्रधजले ही होंगे । सकामः--कामेन (इच्छया) सह वतंमान इति 
सकामः | कामः--कामना, इच्छा, अभिलाषा | आये योगन्धरायण की इच्छा ग्रब पूरी 
हो । ad योगन्धरायणा ने जो योजना बनायी है वह पूरी हो । क्योंकि ब्रह्मचारी के 
वर्णान से यह निश्चित है कि उदयन ने वासवदत्ता को मरा हुआ समझ लिया है । | = 
aa पद्मावती से विवाह करने में उन्हें कोई ग्रापत्ति नहीं होगी और योजना पुरी हो ४ ७ 
जायेगी । ग्रथवा वासवदत्ता उदयन का मूछित होना सुन कर व्यंग्य में कहती हे-- 
wa ग्रार्यं योगन्धरायण सफल होते रहें ग्रपनी योजना में, जिनके लिये सब कुछ | 
किया जा रहा है यदि वही नहीं रहेंगे तो योजना की सफलता भी किस काम की । 
योगन्धरायण की योजना में वासवदत्ता भी सम्मिलित है पर उसका उदयन से 
प्रत्यधिक प्रेम है श्रतः उसके मुँह से यहां व्यंग्यात्मक अर्थ ही झघिक उपयुक्त प्रतीत 
होता है । प्रसंग के भ्रनुकूल भी यही दूसरा अर्थ है । यदि दोनों अर्थ ठीक 
काव्य में प्रधानता वयग्र को०्हीछह्ोफ्री॥०! Shastri Collection. = ) 
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go २०--श्रथ किमथ किम्‌--यौगन्धरायण सत्य बात को छिपाने के लिए 
ग्रधीर है । इस सारे प्रसंग में उसका व्यवहार ऐसा है मानो उसे कुछ पता ही 3 हो। 
इस स्थल पर आकर वासवदत्ता रो पड़ती है । यौगन्धरायण को भय हैं कि कहीं 
रहस्य खुल न जाय । ग्रतः वह तुरन्त उत्तर देता g — AA fsg अथ fago । दिष्ट्या 
__सौभाग्य से, ग्रव्यय । aaa तुदादि आत्मने० ग्रकर्मक (धूते लट्‌) श्रवः 
तिष्ठते, जीवतीत्यथेः । यहाँ पद्मावती के हृदय में भी उदयन के प्रति अनुराग का 
भाव है, यह भास ते इंगित किया है । 


| पद्य १३--ैवेदानीम्‌०--इदानीम्‌--उदयन की इस दुःखावस्था में प्रिया 
के विरह को न सहने के लिए प्रसिद्ध चकवे भी उदयन जैसे दुःखी नहीं हें! 
चक्रवाक:--चक्र (कृ ` क aaa प्रत्ययः, निपातनात्‌ हिस्वस्‌) वाकः (वच्‌ घन.) 
‘ag इति संज्ञया उच्यते इति चक्रवाकः । श्रथवा चक्र इति वाक्‌ (संज्ञा) यस्थ । काक, 
कोकनद ग्रादि भी इसी के ताम हैं । भाषा में यह युगल चकवा-चकई के नाम से 
१ प्रसिद्ध है । यह पक्षी ga-ga के एक विशेष वर्ग से सम्बन्धित है । इसका रंग गाढा 
नारंगी या हल्का कत्थई होता है । नर की गरदन के चारों ग्रोर एक काला कण्ठा 
होता है । इसके पर कुछ काले और कुछ सफेद होते हैं । ऊपर हरा चित्तः होता है । 
यह पक्षी झल, बडी नदी तथा समुद्री किनारों पर अपना अधिक समय बिताता है | 
इसका स्वर बड़ा कर्कश होता है। ढीठ इतना होता है कि रात को बोलना शुरू 
करने पर प्रातःकाल तक चीखता ही रहता है। इसी कारणा साहित्य में कवियों ते 
कल्पना की है कि रात में नर पक्षी मादा से ग्रलग हो जाता है ale उसका मिलन 
सूर्योदय से पहले नहीं होता । सारी रात वह इस बिरह में तड़पता रहता है । यह 
साहित्यिक मान्यता मात्र है, तथ्य नहीं । कवि सम्प्रदाय में यह विरह का आदर्श बन 
गया है । “दूरीमुते मयि सहचरे चक्रबाकीमिवेकाम्‌” (मेघदूत उत्तर-२३)। “नलिनी” 
पत्राच्तरितमपि सहचरमपश्यच्त्यातुरा चक्रवाक््यारटतिः` `” (शाकुन्तल श्रंक ४) । 
ži ब्रह्मचारी कहता है कि उदयन के विरह-विलाप के सामने चकवे भी मात खा गये हैं | 
j स्त्रीविगोष:- स्त्रीशां स्त्रीषु वा विशेषा इति स्त्रोविशेषा: । वासवदत्ता के विरह में 
y} जितना दुःखित उदयन हुआ हैं उतना तो ग्रौर कोई इतिहास-प्रसिद्ध व्यवित भी स्त्री 
i के वियोग में नहीं हुआ होगा । अ्रधिक क्या कहा जाय जिसे पति इस प्रकार प्यार 
नन करता हो उस स्त्री को तो ग्रमर ही समझो । वासवदत्ता उदयन के प्रेम के कारण | 
मर कर भी नहीं मरी है । भवभूति मालतीमाधव में इसी भाव को इस प्रकार कहते _ 
हुँन खलु स उपरतो यस्य वल्लभो जनः स्मरति” यहाँ दग्धाप्यदग्धा० 73 
विरोधाभास श्रलङ्कार है । “श्राभासत्वे विरोधस्य विरोधाभास इष्यते” । 


पद्य १४--श्रनाहारे तुल्यः--उदयन के प्रधान श्रमास्यों में रुमण्वान भी था । | 
लक्ष्य-सिद्धि के लिए योगन्बरायण के राज्य से बाहर चले जाने पर राजकार्य का ] 


मुख्य भार gpa PAP. Shier rat etn म उदयन को कहीं कुछ हो न. § 
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जाय यह कायं-भार भी रुमण्वान्‌ पर ही था। उदयन के इस दुःख को, साथ बांट 
कर, वह हल्का करने का प्रयत्न कर रहा है | दिन-रात वह उदयन की सेवा में लगा 
हुआ हैं। उदयन वासवदत्ता की मृत्यु से दुःखी है और रुमण्त्रानु अपने स्वामी के 
दुःख से दुःखी हे । शरीरे संस्कारमु-- नृपतिसम दुःखं यथा स्यात्तथा शरीरे संस्कारं 
परिवहन्‌, दुःखं यहाँ क्रिया-विशेषण है । जिस प्रकार उदयन दुःखपूर्वक बड़ी अनिच्छा 
से, परिजनों के बहुत कहने पर स्नान वस्त्र-परिवर्तत ग्रादि करते हैं उसी प्रकार 
रुमण्वान्‌ भी दुःखपूर्वक स्तानादि करते हैं । संस्कार (समु कृ । घन) यहाँ 
संस्कार से ग्रभिप्राय केवल आवश्यक क्रियाग्रों से हैं। ग्राभूषण ग्रादि धारण करना 
अभिप्राय नहीं है। विरह-दुःख में ग्राभूपणों का क्या काम “प्रत्यादिष्टविज्ेषभण्डन- 
विधि: (argo ०६-६)। नृपः प्राणान्‌०--राजा का अनुसरण करने में (उसके दुःख में 
हाथ बँटाने में) रुमण्वान्‌ इतना आगे बढ़ गया है कि यदि दुःख के कारण राजा की 
मृत्यु हो जाय तो तुरन्त रुमण्वान्‌ भी देह त्याग देंगे। मृत्यु तक वह उदयन का 
साथ देंगे । यहाँ ग्रवान्तर रूप से यह भी घ्वनित होता है कि रुमण्वान्‌ के प्रयत्न 
उदयन को मरने नहीं देंगे, “परसंविभक्तं हि oa सह्यवेदनं wala’ (ago अंक 
३)। भास ने यहाँ अवान्तर रूप से वासवदत्ता को उदयन के विषय में आश्वासन भी 
दिला दिया है । इसी से आश्वस्त होकर वह सोचती है “दिष्ट्या सुनिक्षिप्त इदानी- 
alga: |” यहाँ भाव इस प्रकार भी हो सकता हे कि “यदि तस्याप्युपरमः, नूपः 
सद्य: प्राणानु त्यजति’' nata यदि किसी कारण रुमण्वान्‌ भी मर जाय (किसी 
दुर्घटना से)तो राजा भी तुरन्त मर जायेगा । राजा जीवित है तो केवल रुमण्वानु के 
सहारे, और सहारा ऐसा है कि इसके समाप्त होने पर राजा फिर जीवित रह नहीं 
सकेगा | इससे रुमण्वान्‌ की ग्रतिशय सेवा प्रकट होती है । 

Jo २२-पद्य १५--प्रसक्त:--(प्र)-सञ्ज्‌ न-क्त) निरन्तर, लगातार, विश्वाम- 
रहित । योगन्धरायण का आधा काम तौ हों हीं चुका, शेष श्राधा सम्भवतः नाटक 
की समाप्ति पर होगा । प्रस्तुत नाटक में यौगन्धरायण केवल आदि श्रोर अन्त में 
ही दिखाई पड़ता है । ग्रतः इसका कार्य न तो ग्रधिक कठिन है और न ही निरन्तर 
है । पर रुमण्वान्‌ का उत्तरदायित्व उदथन को सम्भालता है । उदयन वासवदत्ता को 
सचमुच मरा हुआ समकता है । वह राजा है, उप कहीं कुछ हो जाय तो सारी योजना 
निरर्थक है । aa: उसे सुरक्षित रखना अपेक्षाकृत अधिक कठिन है और विश्वामरहिता 
है । वासवदत्ता स्वयं योजना में सम्मिलित है प्रत: इसकी रक्षा अधिक कठिन नहीं l 
यौगन्धरायण ने तो यह भार भी पद्मावती पर डाल दिया है । अब वह स्वथा मुक्त 
है (कम से कम नाटक में कुछ नहीं करता) । यद्यपि रुमण्वान्‌ भी नाटक में कहीं 
दिखाई नहीं देता, फिर भी हम जानते हैं कि वह उदयन के साथ है । तस्मिन्‌-- 
रुमण्वति श्रमात्ये, अथवा तस्मिन्‌ इत्यादि सामान्यवचनम्‌ । 

पर्यूषतमर--परि-- वस्‌--क्त (sifu) । afaay, कथितम्‌ ग्रा 
साथ कर्ता मया का श्रष्याहार करना चाहिए। MAA: महता--पभ्रसात्या: 


8० २२, २४ 
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नक्षत्राणीव (उपमान) यहाँ उपमानोपमेय में लिगभेद-दोष है । राजा चन्द्र इव यह 
अंश ठीक है | यथा नभोऽरसणीयं भवति तथा ग्रामोऽपि acacia: संवृत्तः यहाँ भी 
लिंगभेद का दोष है। ग्रामः पुल्लिङ्ग है इसका aaa नपुंसक लिग श्ररमणीयं 
नभः के साथ करने के लिए लिगव्यत्यय करना पड़ेगा । इसी को भग्नप्रक्रमता दोष 
कहते हैं । प्रशस्यते--प्र + शंस्‌ +-ते, लट्‌, (wafer लकारः) । 

Jo २४--पद्य १६- सूर्यास्त का अत्यन्त स्वाभाविक वर्णान है । पद्य में 
स्वभावोक्ति' ग्रलङ्कार है । “स्वभावोक्ति रूहार्थस्वक्ियारूपवरणनस्‌” सा० Zo | 
सलिलमवगा०--(श्रव+-गाह्‌ +-क्त), सन्ध्याकालीन स्नान के लिए जल में चले 
गये हैं यज्ञ का समय (संघिवेला) होने से अग्नि प्रदीप्त हो रही है । gut फल रहा 
है । रविरपि परिश्रष्ट:--(परि + श्रश्‌ : क्त) । संक्षिप्ता: किररगाः येन सः । दुरात्‌ 
उच्चस्थानात्‌ श्राकाशात्‌, ATI पञ्चमी । | व्यावर्त्य-- (वि--श्रा + वृत्‌ + शिच्‌ + 
ल्यप्‌) । भगवानु सूर्य अपने रथ में प्रतिदिन उदयाचल (पुर्व) से यात्रा आरम्भ करते 
हैं ओर श्रस्ताचल (पश्चिम) पर समाप्त करते हें । इस परम्परा-प्राप्त पौराणिक 
बिचार पर ग्राश्रित, यह सूर्यास्त का वणान (उत्तरा) है । 

निष्क्रान्ता:--(निस्‌ +-क्रम्‌+- क्त) । रंगमंच से चले गये । 
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Jo २६--कथावस्तु--कुमारी पद्मावती अपनी सखियो के साथ गेंद से खेल 
रही है । पद्मावती का यह वयःसन्धिवणंन बहुत ही सुन्दर है । प्रथम श्रङ्क में आये 
विवाह-विषयक प्रसंग के कारण वासवदत्ता पद्मावती को अपनी होने वाली भाभी 
समक बैठी है । वयःसन्धि के सौन्दयं ale सम्भावित बन्धुता के श्राधार पर वासवदत्ता 
पद्मावती से परिहास करती है । इसी श्रवसर पर पता चलता है कि पद्मावती उदयन 
को चाहती है । वासवदत्ता के लिए यह परिवर्तन अत्यन्त मर्मस्पर्शी है । अन्त में 
सूचना मिलती है कि पद्मावती का उदयन के साथ वाग्दान हो गया है । यहाँ से 
वासवदत्ता के हृदय का द्वन्द्वात्मक वणान ग्रारम्भ होता है । इसी इन्द्र पर सारा 
नाटक alfa है । हास-परिहास की भूमिका से इसका आरम्भ भी नाटक की 
प्राणाप्रद वस्तु है । 
स्थान--मगधाधिपति दशक के प्रासाद का उपवन भाग | 
समय-श्रङ्क के भ्रन्त में कहा है कि आज शुभ नक्षत्र है, आज ही कौतुक- 
मंगल किया जाना है । इससे स्पष्ट है कि सारे we at घटना एक ही दिन में घटित 
होती हे । सामान्यतः विवाह-सम्बन्धी कार्यों के लिए अपराक्तु या सायं का समय ही 
उपयुक्त होता है | दृश्य का आरम्भ कन्दुक-कीडा (पूर्वाहन) से होता है । इसके बाद | $ 
कौतुल-मंगल विधि होगी जिसका समय सायं ही होना चाहिए । इस प्रकार प्रातः से 
लेकर सायं तक प्रथम अङ्क का दृश्य घटित होता है । उदयन सम्भवतः कई दिन. र 
पहले ही वहाँ किसी ariaa पहुंचा हुआ है । वास्तव में यह केवल संयोग नहीं है 
रुमण्वान्‌ आदि के प्रयत्नों का ही परिणाम है । हर 
क़ भणसि-यह 'ग्राकाशभाषित' नामक नाट्योक्ति है। “कि ब्रवीषीति 
स्ताट्ये बिना पात्रं प्रयुज्यते । भुत्वेवानुक्तमप्यर्थं तस्मादाकाशभाषितम्‌'' हः 
ado ६-१४०) दूसरे किसी पात्र के बिता ही, बिन कही बात को ना गा करके. 
क्या कहते हो' ऐसा कहकर जब कोई पात्र अपनी बात कहता हैं तो उसे आकाश 
भाषित कहते हैं । स्वगत, प्रकाश, ग्रपवारित, त्रिपताक, पताका, जन 
ाकाशभाषित ये सब नाद्योक्तियाँ कहलाती हैं । era 
माधवी--मधौ वसन्ते पुष्पत्यसो, T लता । वासन्ती सो इसा का दुसरा 
नाम है । “ग्तिमुक्तः पुण्डूकः स्याद्वासन्ती माधवो लता. इत्यमरः । ग्रस 
भिव्यञ्जक अब्यय | विचित्रितेन- (विचित्र ici 
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का मुख ' पसीने की बाँदों से युक्त होने के कारण और श्रम (सेल के) के कारण 
अत्यन्त सुन्दर लग रहा है। गेंद का खेल र।जकुमारियों को श्रत्यन्त रुचिकर था 
इसका वर्णान ग्रस्य कवियों ने भौ यथावसर किया है । “मन्दाकिनी सेकतवेदिकाभिः 
सा कन्दुकैः कृत्रिमपुत्रकेश्च । रेमे मुहुमंध्यगता सखीनां क्रीडारसं निविशतीव ated” 
(कुमारसम्भव १-२९) । "क्लमं ययो कन्दुकलीलयापि या तया मुनीनां चरितं व्यगा- 
ह्यत ।” (कुमारसम्भव ५-१९) । “सा तु सप्तमाद्वर्षादारभ्यापरिणयनात्‌ प्रतिमासं 
कृत्तिकासु कन्दुकनृत्येन Wags लाभाय मां समाराधयलु ।"'` `` स चोत्सबः कन्दु- 
कोत्सवनामास्तु।``"``सा श्रद्य नाम कन्या कन्दुकावती सोमापीडां देवीं कन्दुक- 
बिहारेण श्राराधयिष्यति” (दशकुमारचरित उत्तरपीठिका षष्ठ उच्छवास, प्रारंभ) । 
दशकुमारचरित के उद्धरण से, विवाह से पहले कुमारी कन्या का गेंद से खेलना, 
उत्सव बन गया प्रतीत होता है । गेंद से खेलती हुई भास की पद्मावती पौधों को 
सींचती हुई कालिदास की शकुन्तला से कम सुन्दर नहीं है | 


प्रवेशकः--कथा दो प्रकार की होती है । (क) जिसे ग्रभिनय करके प्रस्तुत 
किया जाय और (ख) जिसकी केवलमात्र सूचना दी जाय । नीरस अथवा अनुचित 
कथाभाग का रंगमंच पर अभिनय नहीं किया जाता, उसे केवल दर्शकों को बता दिया 
जाता है। “द्वेधा विभागः कर्तव्यः स्वेस्पापीह वस्तुनः | सुच्यमेव भवेस्किञ्चिद्‌ हश्य- 
श्रव्यमथापरम्‌ | “नीरसोऽनुचितस्तत्र संसुच्यो वस्तुविस्तर: ।” द० रूप० १, ५६-५७ | 
अनभिनेय कथावस्तु की सूचना देने के पाँच प्रकार हैं । इन्हें नाट्यशास्त्र की भाषा में 
ग्रर्थोपक्षेपक कहते हैं “ग्रथोपक्षेपका: पञ्च विष्कम्भकप्रवेशकौ । चुलिकाडुगवतारो$थ 
स्यादङ्कमुखमित्यपि” (aro aUo ६-५४) । संक्षेप से भूत श्रौर भविष्यत्‌ कथाग्रों 
की सूचना किसी छोटे स्तर के पात्र (प्राकृत बोलने वाले सेवक सेविका आदि) श्रथवा 
पात्रों से दी जाय तो इसे 'प्रवेशक' कहते हुँ । स्वरूप से ही स्पष्ट है कि इसका प्रयोग 
प्रथम श्रङ्क के बाद ही किया जा सकता है। ग्रावश्यक रूप से छोटे स्तर के (नीच) 
पात्रों से प्रयुक्त होना ही इसकी 'विष्कम्भक' से भिन्नता है । इसके ग्रतिरिक्त इसमें 
उक्तियाँ भी बहुत उदात्त (रमणीय) नहीं होती हैं “प्रवेशकोः्नुदात्तोबत्या नीचपात्र- 
प्रयोजितः । श्रड्धूद्वयान्ताविज्ञेयः शेषं विष्कम्भके यथा" ( 
संदर्भ में पद्मावती 'माघवी लता मण्डप के पास गेंद-खेलती हुई इस 


ग्रोर (मंच पर) 
है दे अमल 
श्रा रही है! यही बात कही गई है । मञ्च पर कन्दुक-क्रोडा को न दिखाने की दृष्टि 


से ही यह कथाभाग सूच्य है । इसकी सूचना भी चेटी (दासी) देती है । इस ग्रंश में 
यह प्रवेशक है । किन्तु यह कथाभाग किसी भी दृष्टि से अनुदात्त T सुन्दर नहीं 
है । बिकसित रंगमञ्च पर तो इसका ग्रभिनय भी श्रत्यन्त सुन्दर होगा । ग्रनुचित 
एवं नीरस न होने से इसे सर्वथा सूच्य भी नहीं माना जा का का Ronee 
प्रबेशक aaa परिभाषा के AJET नहीं है । 
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४ सपरिवारा--परिजन दासी आदि के साथ । परिवारः परिजने खड्गकोशे 
परिच्छदे' मेदिनो । संस्कृत का परिवार शब्द हिन्दी के 'परिवार' शब्द के समकक्ष 
नहीं है । 

श्रधिकसञ्जातरागौ--गेंद खेलने से पद्मावती के कोमल हाथ ग्रधिक लाल 
हो गए हैं । इसी कारण वासवदत्ता कहती है परकीयौ इव--तुम्हारे हाथ पराए से 
हो गए हैं। इसके भाव को दो प्रकार से समका जा स है--(क) अपनी 
स्वाभाविक अवस्था से भिन्त होने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि मानो ये 
तुम्हारे नहीं हैं। (ख) ग्रधिक खेलने से इतने थक गए हैं कि अब तुम्हारे ग्रपते 
अधीन नहीं रहे, तुम्हारी इच्छानुसार काम को योग्यता इनमें नहीं रही wa: 
परकीय, पराए aat पराधीन हो गए हैं। इन पर तुम्हारा स्वामित्व न रहकर श्रम 
का स्वामित्व हो गया है । पद्मावती का विवाह होने वाला है । इसी की पृष्ठभूमि 
में कन्दुककीडा है ! इस संदर्भ में उसकी सहेली श्रावन्तिका की यह उक्ति बहुत ही 
स [दक है । पराए हाथ होना' लोक में विवाह के लिए प्रचलित है । देह 
के ग्रंगों में प्रेम का परिणाम लालिमा होता है । प्रेम से लाल हुए तुम्हारे हाथ 
मानो परकीय हो गए हैं। आगे का भी सारा कथोपकथन इसी प्रकार बिनोदपूर 
है । परकीयो--पर + छ (ईय्‌) कुगागमञ्च | 

vg दारिका--भतु : स्वासितः दारिका पुत्री । “वाच्या प्रकृतिभिः राज्ञः 
कुमारी wa दारिका” साहित्यदर्पण | क्रीडतु-क्रीडतु इति वीप्सायां हित्वप्‌ । ‘wae 
कीडतु' इत्यर्थः । कन्याभावरमणीयः विवाह के बाद दूसरे परिवार में वधु बन कर 
रहते हुए बहुत सी ग्रोपचारिकता एवं मर्यादा का पालन करना होता है। खेलना- 
कूदना जितनी स्वच्छन्दता से विवाह के पहले माता-पिता के घर में हो सकता है 
उतना विवाहोपरान्त पतिगृह में नहीं । पद्मावती का विवाह होतेवाला है अतः चेटी 
कहती है कि कुमारी-ग्रवस्था के रमणीय समय को जितना भोगना हो भोग लो । 
यह समय aa aan चरण में है । 'काल' शब्द यहाँ लक्षणा से आयु! aa को 
भी देगा । इस रमणीय कूँवारावस्था को खेल-कूद का आनन्द लेते हुए ही बिताओ | 
यही भाव देखिए प्रतिण्यौगन्ध०२ अङ्क--क्रीडतु-क्रीडतु | नेतत्सुलभं ३वशुरकुले । 
कुमारसम्भव १-१९-- "रेमे मुहुमंध्यगता सखीनां क्रीडारसं निविशतीव बाल्ये । 
कादम्बरी ag पितृकुले `" `` ग्रविदितस्मेहोकायासमनोहुरं शशवमतीतवती । 

निध्यायसि -नि~-ध्यं +सिप्‌ (लद्‌) । एकटक देखना, साभिप्राय देखना । | 
आवन्तिका को अपनी ale एकटक देखते हुए देखकर पद्मावती कहती है । क्यो मेरा 
परिहास करने के लिए एकटक देख रही हो ।' यह सारा वार्ता-प्रसंग हास-परि 
से युक्‍त है । 

बरमुखम्‌--पद्मावती का विवाह होते जा रहा है | विवाह से पहले, 
प्रायः लड़कियों में स्वाभाविक रूप से होता है, उसके देह में एक विशेष प्रकार का ₹ 
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रही है । प्रेमी-पति के सामीप्य से पत्नी को जो प्रसन्तता होती है उसी की afa- 


व्यक्ति में उसका सौन्दर्य खिल उठता है | विवाह से ठीक पहले कल्पना में पद्मावती . 


उदयन को सदा अपने समीप अनुभव कर रही हे । इसी कारण उसके सौन्दयं में 
निखार श्राया है । इसी को आवन्तिका आँखों से पी रही है और मुहावरे में कहती 
है “प्रभित इव तेऽद्य वरमुखं qafa” । यहाँ 'वरमुख' का ग्रथे केवल सुन्दरमुख' 
लेना अधिक समीचीन नहीं होगा । ते श्रभितः--यहाँ अ्रभितः के योग में द्वितीया 
विभक्ति की जानी चाहिए थी । प्राकृत के 'दे' पद का संस्कृत में या तो ‘cara’ 
करना चाहिए या फिर 'ते' को सुबन्त से मिलता हुआ ग्रव्यय समभना चाहिए 
(ते इति सुप्प्रतिरूपमव्ययस्‌) । वर शब्द का लाक्षणिक ad विवाह भी हो सकता 
हे (वर: वरणं भतृ त्वेन स्वीकरणां विवाह इत्यर्थः) । मुखं पूर्वाद्भभुतम्‌ मुख्यमित्यर्थः, 
त्वाम्‌ श्रभितः विवाहस्य मुख्यत्वं पश्यामीत्यर्थ: । तुम्हें चारों ओर से विवाह के लिए 
प्रस्तुत, तेय्यार मैं देख रही हूं। वरमुखम का यह अर्थ भी प्रसंगबल से समझा जा 
सकता है । 

Jo २८--भविष्यन्महासेनवधु--सम्बोधन । प्रथम अङ्क में तापसी से वार्ता- 
लाप के प्रसंग से वासवदत्ता ने जाना था कि उसके अपने भाई के साथ पद्मावती 
के विवाह की वात चल रही है । इसी कारण वह उसे महासेन की पुत्रवधु कह रही 
है । महासेन--वासवदत्ता का पिता | बधू--पुत्र-वधु । भविष्यतृ-भु--स्य + शतृ, 
होने वाली । 

क एष महासेनो नाम -पद्मावती क्योंकि इस सम्बन्ध में कोई रुचि नहीं 
रखती, ग्रतः उसे सम्भवतः यह जानकारी नहीं है कि उज्जयिनीश्वर प्रद्योत का ही 
दूसरा नाम महासेन है । उज्जयिनीय:--उज्जयिन्या भवः इति, उज्जयिनी-- छ, 
ईय्‌ । नामधेय-- (नामन्‌ Ha) “भागरूपनामभ्यो घेय:” वातिक से स्वार्थ में धिय' 
प्रत्यय हुआ है । 

गुणान्‌ श्रभिलषति--गुणों को चाहती है। उदयन से प्यार करती है ऐसा 
कहना अत्यन्त श्रसाहित्यिक होता । पद्मावती की शालीनता भी इससे प्रकट होती है । 
वह उदयन को उसके गुणों के कारण चाहती है । उन्मादित:--उदयन का सानुक्रो- 
शत्व, दूसरों के प्रति दयापूर्णा व्यवहार, तक॑-संगत बर्ताव, एक ऐसा गुण था जिसके 
लिए पद्मावती उसे चाहती है श्रौर इसी के कारण वासवदत्ता उस पर मर गई थी । 
atad, समृद्धि, Faiga ्रादि गुण तो उदयन में हैं ही । किसी भी राजकुमारी 
को इन गुणों गा युक्त पति का मिलना कोई विशेष बात नहीं हे । श्रधिक से श्रधिक 
किसी में ललित कला की प्रवृत्ति न होकर वीरत्व हो सकता है । महासेन के पुत्र में 
भी ये गुण श्रवव्य हैं । य सबसे बढ़ कर उदयन का गुण ग्रपनी पत्ती के साथ 
नम्र व्यवहार है । उसके व्यवहार में श्रनुकम्पा एवं दया ही उसका विशिष्ट गुण है | 
इसी कारणा पद्मावती ग्रौर वासवदत्ता दोनों उसमें AJAT हैं । मुख्यरूप से इसी गुण 


के कारणा प्रद्योत ने वासवदत्ता के लिए उसे चुना था “ततः Mahe 
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zag ललना तृ प्रतिज्ञायो० २-४ । उदयन अपने इन्हीं गुणों के कारण धीरललित 
नायक है । 


नहि नहि--वासवदत्ता nafas प्रेम के कारण अघीरता से एकदम कह 
बेठती है--नहीं नहीं वह कुरूप नहीं है । वासवदत्ता के इस ग्रावेश के कारण यौग- 
न्वरायण की योजना बीच में ही ge सकती थी । स्वाभाविक प्रश्‍न होता है, तुम 
कँसे जानती हो कि उदयन कुरूप नहीं है ? वासवदत्ता बुद्धिमती स्त्री है । उसके मुंह 
से भावावेश के कारण जो कुछ निकल गया उसकी गम्भीरता ग्रव उसकी 
समभ में आई । पर वह अपनी बुद्धि का सहारा लेकर स्थिति को सम्भाल लेती है । 
वह्‌ ग्रवन्तिका की रहने वाली (ग्रावन्तिका) है । उदयन वहाँ रहे हैं, aa: स्वाभाविक 
है कि वहाँ के लोगों के मुंह से mafas ने उदयन के रूप के विषय में सुन रखा 
हो । इतना ही नहीं उज्जयिनीवासी (उदयन के शत्रु) भी यदि उसके रूप की प्रशंसा 
करे तो सचमुच उदयन कितना सुन्दर होगा ? सवंजनमनो०--सौन्दय तो वास्तव में 
वही है जिसकी सब लोग (ag भी) प्रशंसा करें । वासवदत्ता कई बार उदयन के 
प्रति प्रेम के कारण अपने कर्तव्य में ्रसावधान हुई है । इस प्रकार ग्रसावधानी से 
उसका उदयन के प्रति श्रतिशय प्रेम प्रकट होता है और साथ ही यह भी पता चलता 
है कि वासवदत्ता (सर्वगुण सम्पन्न) होने पर भी इस लोक की ही नायिका है । 
उसमें भी मनुष्य के स्वभावानुकूल त्रुटियाँ हैं । बिगड़ती बात को बनाने से उसका 
बुद्धि-चातुये भी प्रकट होता है । 

दत्तासि—वाग्दान हो गया | 

Jo ३०--ग्रथ कुशली०--भ्रथ प्रश्‍तवाचक अव्यय है । 'राजा' शब्द में 
तीखा व्यंग्य है । तुलना कीजिए “वाच्यस्त्वया मद्ठचनात्‌ स राजा” (रघु०१४-६१)। 

तस्य प्रतोष्टा--तेन प्रतीष्टा । यहाँ 'राज्ञां मतः बुद्धः पुजितः की भाँति 
'बतस्य च वतंमाने' से तृतीया के स्थान पर षष्ठी विभक्ति हुई है । प्रतीष्टा-- (प्रति 
TEA aa, टाप्‌) स्वीकृता | उसने स्वीकार कर ली है। 

अ्रत्याहितमु--(भ्रति |- श्रा ` धाञ-क्त) अनुचित, अयुक्त, बिना विचारे किया 
गया कार्य । पद्मावती योगन्घरायण की योजना में सम्मिलित तो है, पर उसे सारी 
योजना की जानकारी नहीं है । ज॑से-जे से यौगन्धरायण कहेगा उसे वेसे-वेसे करना 
है, बस वह इतना ही जानती है । यहाँ उसने “श्रत्याहितस्‌" अपनी दृष्टि से कहा है । 
उसका पति, जिस पर उसका एकमात्र श्रधिकार है, किसी दूसरी स्त्री से विवाह करे 
इससे बढ़ कर ग्रनुचित उसके लिए और क्या हो सकता है? me का गर्थे 
दुधंटना भी होता है । वासवदत्ता के लिए आग में जल कर मरने से भी बढ़ कर 
k T प्रकार से, प्रथम अङ्क में ब्रह्मचारी द्वारा कहे गये परक साही 
विवाह प्रसन्नता की बात थी | इस अवसर पर वासवदत्ता के मुँह से निकला 
Rag शब्द बहुत ही अनुचित था । अतः धाय के पूछते पर ts त 
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बदल कर अपनी स्थिति स्पष्ट करती है । प्रथम WS में वासवदत्ता सबके साथ ब्रह्म- 
चारी के मुँह से उदयन के शोक-सन्ताप के समाचार को सुन चुकी है। उसी का 
आश्रय लेकर वह कहती है--सामान्यतः व्यक्ति इतना अ्रधिक सन्तप्त होकर पुनः 
दूसरे विवाह के प्रति उदासीन हो जाता है । उदासीन व्यक्ति से विवाह करना उप- 
युक्त नहीं । जिसे आरम्भ में ही विवाह और पत्नी में अरुचि हो वह भला इस सम्बन्ध 
को कहाँ तक निभा पायेगा ? सम्भवतः उसके साथ सम्बन्ध बहुत सुखदायक भीन 
रह सके । ग्रतः उदयन के साथ वह सम्बन्ध जल्दी में एवं बिना विचारे उठाया गया 
पग है । इसीलिए मैंने श्रत्याहितम्‌ कहा । इस वाकय का एक ग्रर्थ ग्रौर भी हो सकता 
है--श्रपनी पत्नी (वासवदत्ता) के मरने पर उदयन ने इतना संताप एवं दुःख प्रकट 
किया कि पत्नी-प्रेम के क्षेत्र में वह सबं से आगे बढ़ गया । ग्रागन्तुक ने भी उसकी 
प्रशंसा की । प्रब इस द्वितीय विवाह को स्वीकार करके वह प्रथम पत्ती के प्रति 
एकदम उदासीन हो गया | उतना प्रेम-प्रलाप ग्रौर wa तुरन्त ही यह निरपेक्ष-भाव, 
यह ग्रसमञ्जसता ठीक नहीं हुई | 

ग्रागमध्रधानानि--श्रावन्तिका के उपर्युक्त कथन का पद्मावती पर बुरा 
प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता, वह भी इस विवाह के प्रति शंकित हो सकती थी । 
धाय ग्रावन्तिका का समर्थन नहीं करती wie उदयन के पुनः विवाह के लिए ag- 
मत हो जाने में दोष नहीं समझती है । ama: प्रधानं येषां तानि (ago) | ग्रागम 
के यहाँ दो ग्रर्थ सम्भव हो सकते हैं--(क) श्रा +गम्‌+-घञ,, शास्त्रज्ञान । महा- 
पुरुषों के हृदय शास्त्र-ज्ञान से भरपूर होते हैं । हृदय जब कभी किसी कारणा faa- 
लित एवं wait होता है तो इस शास्त्रीय -ज्ञान के कारण शीघ्र ही श्रपनी स्वा- 
भाविक अवस्था में ग्रा जाता है। वे तुरन्त ही at धारण कर लेते हैं। (ख) 
श्रागच्छतीति ग्रागमः | ग्रागमन, प्राप्ति, उपलब्धि । ama: भाबिकालः एव प्रधानं 
येषां तानि श्रागधप्रधानानि । वे वर्तमान या भूतकाल की ग्रपेक्षा भविष्य को श्रधिक 
महत्ता देते हैं। उदयन भी वासवदत्ता की मृत्यु के कारण बहुत खिन्न है परन्तु 
उसे भविष्य का भी विचार है । पद्मावती से सम्बन्ध होने पर वह अपना खोया gar 
राज्य वापस ले सकता है । इसी विवेकशीलता के कारण उसने शीघ्र ही स्वयं को 
वासवदत्ता के मुक्त कर लिया है । उदयत सहृदय प्रेमी है। उसकी दृष्टि 
से प्रथम aa ही afam उपयुक्त प्रतीत होता है । घाय को इस श्रागामी योजना की 
जानकारी भला कसे हो सकती है ? यह उदयत के मन्त्रियों की गुप्त योजना है | 
ग्रतः धाय प्रथम ग्रर्थ को लेकर ही इस वाक्य को कह रही है । 2 

श्रन्यप्रयोजनैन--कथासरित्सागर के अनुसार वासवदत्ता के मृत्यु-समाचार को 
सुनकर दर्शक ने स्वयं श्रपना दूत पद्मावती के विवाह-प्रस्ताव को लेकर उदयन के 
पास भेजा है । भास ने यहाँ कथा में कुछ परिवर्तन किया है | आए से छीने गये 
gà राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए मगध-नरेश से सहायता मांगना, यहाँ 
“मरत्यप्रयोजन' समझता चाहिए । श्रमिज्ञानवय:- दर्शक ने चार कारणों से aan 
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बहन का विवाह-श्रस्ताव उदयन से किबा है । कुल, आयु, ज्ञान और सौन्दर्य । 
पञ्चतन्त्र में वर के आवश्यक गुण सात गिनाए हैं “कुलं च ate च सनाथतां 
च विद्यां च वित्तं च वपुवंबश्च। एतानु गुणात सप्त परीक्ष्य देया कन्या ga: 
शेषमचिन्तनीयय्‌ ॥' काको० २०९ । प्रतिज्ञायौगन्ध २-४ भी इस विषय में 
agag है । 
श्रनपराद्ध:--वासव दत्ता को इतना सन्तोष है कि विवाह का प्रस्ताव उदयन 
ने स्वयं नहीं किया है । उसने तो केवल दर्शक के प्रस्ताव को स्वीकार किया है । 
यह्‌ केवल सान्त्वना देने का उपाय मात्र है। AMAA नक्षत्रस्‌--शुभ नक्षत्र | नक्षत्र 
के शुभ होने पर तिथि या लग्न आदि के लिए प्रतीक्षा करना आवश्यक नहीं । 
भट्टिनी--स्वामिनी, दर्शक की पत्नी "भट्टिनी हिजभार्यायां, नाटयोक्त्या 
राजयोषिति ।” नाटचययास्त्र के ग्रनुसार “राजपत्न्यस्तु सम्भाष्याः सर्वाः परिजनेन 
तु। भट्टिनी स्वामिनी देवी इत्येवं नाटके ga: ।।' कोतुकमद्गलम्‌-कुतुकस्य भावः 
कोतुम्‌ (ग्रण ), उत्सुकता उत्पन्न करने वाली कोई भी वस्तु । विवाहसूत्र भो, 
जिनका विवाह होना है उनमें और उनके सम्बन्वियों एवं मित्रों में भी, उत्सुकता 
उत्पन्न करने के कारण 'कौतुक' कहलाता है । “वरोऽयमामुक्तविवाहुकौतुकः ' 
(कुमार०५-६६) । सङ्कलम्‌--मांगलिक क्रिया । कौतुक-बन्धन की मांगलिक विधि । 
आजकल भी विवाह से पहले भावी aq के बायें हाथ में कंगना बाँधा जाता zd 
इस कंगन-बद्ध हाथ को ही वर के हाथ में पकड़ाया जाता है। यही विधि pE 
बन्धन या कौतुकमंगल है । कंगना या कौतुक सूत के बहुत से घागो से मलाकर 
बनाया जाता है । इसमें हल्दी कुंकुम आदि भी लगाये जाते के हैं। “कौतुकं मङ्गले 
हर्षे हस्तसूत्रे कुतूहले” इति शाश्वतः । कोतुकसालाघ्‌ इत्यादि में कौतुक शब्द विवाहू- | 
सम्बन्धी माला ग्रर्थ देता है | ote 
ग्रन्धकारीकरोति०--ज्यों-ज्यों विवाह के लिए जल्दी की जा रही हैं 
वासवदत्ता का मन बैठता जाता है, वह विचार-शुन्‍्य होती जाती है। यह स्वाभा 
भी है। अपने पति के समग्र प्रेम में हिस्सा बटाने के लिए दूसरी स्त्री झा 
इस दुःख के कारण वासवदत्ता की व्याकुलता इस AS, से आरम्भ हो 


——— a पे 


क 
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2° २२--कथावस्तु--उदयन का पद्मावती से विवाह होना निश्चित हो गया । 
यह जानकर वासवदत्ता के पति-विरही हृदय को और ग्राघात पहुँचा । दर्शक के महल 
में विवाह की चहल-पहल हे । इससे बचने के लिए वासवदत्ता श्रकेली, व्यथित-हुदय, 
प्रमद-वन में बैठी है। ग्रावन्तिका महाकुलोत्पन्न और निपुण है, aa: महारानी की 
इच्छा है कि विवाह-माला (जयमाला) को आवन्तिका ही अपने हाथ से गूंथे । दासी 
जब वासवदत्ता को फूल देकर माला जल्दी गूंथने को कहती है तो वासवदत्ता की 
दशा विचित्र हो जाती है । पति से ग्रलग गुप्त रूप से रहना और फिर श्रपनी आँखों 
के सामने उसका ग्रन्य स्त्री से विवाह । भाग्य की विडम्बना देखिए, जयमाला भी 
स्वयं वासवदत्ता को गूंथनी पड़ रही है और इन सब से बढ़कर यह कि वासवदत्ता 
कुछ बोल तक नहीं सकती । उसे चुपचाप रहकर सब कुछ करते हुए भाग्य की 
विडम्बना को सहना है। वासवदत्ता के हृदय का यही संवेदन इस श्रंक का विषय 
है । वह सव सहती है पर आखिर मनुष्य है, जब सपत्नीमदंन-ग्रौषधि को गूंथने का 


Q, 
भरन ग्राता है तो वह साफ मना कर देती है। भास ने यहाँ उसकी महानता को 
वेदनशील बनाये रखा है I 


FEN रखते हुए भी उसे मनुष्य स्तर पर सं 


स्थान एवं समय--सारा Ag एक 
में घटित होता है । 


यावदिदानीम--दुःख को यदि अभिव्यक्ति न मिले 
तीव्र घुटन पैदा करता है । इस अन्तर्दाह से छुटक 
एकान्त स्थान पर श्राई हे । उसके दुःख को स 
कर उसे सह्य बनाने वाला दसरा कोई नहीं है ग्रतः वह स्वयं ही इस विषय में 
विचार करके, इस प्रसंग को सोचकर, दूसरे शब्दों में स्वयं अपने से बात कर के 
हल्का करना चाहती है । वाक्यार्थ इस प्रकार किया जा सकता है--यहाँ एकान्त 
प्रमद-वन में दुर्भाग्य से दुःखित मन को कुछ हल्का करूँ | 

धन्या खलु चक्रवाकवधूः--चकवी चकवे से ग्रलग 
में इतना चीखती है कि प्रातःका पसिना हो जाती है (विस्तृत 
टिप्पणी देखो पष्ठ १३२) । वासवदत्ता सोचती है 
है जो विरह में प्राण तक दे देती है। मैं श्रभागी तो मर भी नहीं पाती हूँ । 
वासवदत्ता के जीवित रहने का कारणा उदय fi लने की श्राशा है । यह 
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आशा-तन्तु प्रणयी हृदयो को विरह में भी मरने नहीं देता है । “श्राशाबन्धः कुसुम- ह १ 
सहशं Maat ह्यद्धनानां सधःपाति प्रणयि हृदयं विप्रयोगे रुणद्धि” (मेघदूत Jo £)! न 
चिन्ताशुन्यहृदया--ज्ञानेन्द्रियों से हम विषयों का ग्रहण तभी कर पाते हैं * 
जब मन भी इन्द्रिय के साथ संयुक्त हो । वासवदत्ता चिन्तित एवं दुःखित है । उसका 
मन पूर्णतः श्रपती इस अवस्था में ही उलभा हुआ है na: किसी भी ज्ञानेन्द्रिय 
को उसका संयोग प्राप्त नहीं है । इस कारण ग्रन्य किसी इन्द्रिय में कोई कार्यक्षमता 
नहीं । इसी भाव को साहित्य की भाषा में चिन्ताशुन्यहूदया कहा है । तुलना कीजिए 
शकुन्तला के साथ जब वह दुष्यन्त को सोचने के कारण उपस्थित ग्रतिथि दुर्वासा 
को नहीं जान पाई थी “ननुटजसन्निहिता शकुन्तला । श्रनसुया--श्रद्य gag दयेला- 
सन्निहिता ।” (aro अंक ४) । 
नौहारप्रतिहत०--वासवदत्ता की तुलना कोहरे से घुँघली हुई चन्द्रलेखा से 
की है । उदयन के साथ तो वह स्वच्छ ग्राकाश की चन्द्रलेखा की भाँति चमकती थी । 
पर wa पति के दूसरे विवाह का कोहरा मानो उस पर छा गया है । मांगलिक 
अवसर होने के कारण उसने झुभ-वेश धारण किया हुआ है, पर प्रसन्नता न होने 
के कारण आभूषण आदि नहीं पहत रले हैं । प्रियङ्गगुशिलापट्टके -प्रियंगु, एक लता | 
राजकीय महिलाग्रों को यह अत्यन्त प्रिय रही है । इसके सम्बन्ध में कहा जाता है 
कि स्त्री के स्पशंमात्र से यह फुलने लगती है । साहित्यिक मान्यता के अनुसार श्रशोक, 
कुरबक, प्रियंगु, बकुल आदि का स्वभाव इस प्रकार है-“'पादाघातादशोकस्तिलक- 
कुरबको वीक्षणालिङ्कनाभ्याम्‌ । स्त्रीणां स्पर्शात्‌ प्रियङ्गुविकसति बकुलः सीघुगण्डष- 
सेकात्‌ । मन्दारो नमंवाक्यात्‌ पट्मृढुहसनाच्चम्पको वक्त्रवातात्‌ Yat गीतान्नमेरु- 
विकसति च पुरो नतंनात्‌ कशिकारः”। सुन्दरियाँ आम के वृक्ष के साथ इसका विवाह 
रचती हैं “मिथुनं परिकल्पितं त्वया सहकारः फलिनी च नन्विमो” (रघु० ८-६१) | 
सांवला सलोना रंग होने के कारण पोडशवर्षीया सुन्दरी की भाँति इसे भी 'इयामा' 
कहते हैं “प्रियङ्गु्यामाङ्कप्रकृतिरपि” (मालतीमाधव ३-९) विरही जन इसमें पनी 
प्रेयसी के ini को देखते हैं “श्यामास्वङ्ग चकितहरिणीप्रक्षणे हष्टिपातस्‌” (मेघदूत 
उत्तर-५४)।'इयामालताः कुसुमभारनतप्रवालाः स्त्रीणां हरन्ति धृतभूषणबाहुकान्तिस्‌ 
(ऋतुसंहार ३-१८) । सुन्दरियों से समानता के कारणा ही इसका नाम “महिला भी 
है । “महिलायाः समग्रनामभिरभिधीयत इत्यथः” (महेश्वर, अमरकोष टीका पृ०९२)। | 
गोवंदिनी, फलिनी, फली, विष्कक्सेना, गंधफली, प्रियक आदि इसके द अर 
हैं। शिलापट्टक--प्रियंगुलता के नीचे पत्थर का बनाया हुआ आसन । इसी पर 
वासवदत्ता ग्रनमनी सी बैठी थी । कः काल:--कः कालः गतः । कितना समय हो | 
गया तुम्हें खोज रही हूँ । ; 
कौतुकमालिकाम्‌--बिवाहमाला (जयमाला) 'कोतुक का श्रथ 
होता है “age मङ्गले हषं -> शाश्‍वत कोष । इसी सम्बन्ध 
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मङ्गलमय उत्सव भी कौतुक शब्दवाच्य होगा । कौतुकमालां मङ्गलमालाम्‌, बिवाह- 
मालामित्यर्थः । दशंक की पत्नी तीन कारणों से इस माला को ग्रावन्तिका से गुंथ- 
वाना चाहती है--(क) वह महाकुलप्रसृता--महाकरुलोत्पन्न है । ग्रतः माला Tay से 
मना नहीं करेगी और कुलीन के हाथों से गुँथी माला भी अधिक महत्वपूर्णा होगी (a) 
स्निग्धा--वह प्रिय हे । उसका पद्मावती से प्यार है । अतः वह माला को प्रेमपूर्वक 
गूंथेगी । दुर्भावनाओं से गूँथी गई माला सम्भवतः विवाह-प्रसद्ध के अनुरूप न हो । 
| | (ग) निपुणा--वह चतुर है, समझदार है। श्रत: माला केवल प्रेम से ही नहीं 
| निपुणता से भी iat जायेगी । सब कुछ मिलाकर माला महत्वपूणां, स्नेहयुक्त और 
|| सुन्दर होगी ग्रतः ग्रावन्तिका से माला गूंथने का श्राग्रह महारानी का है । 


। Jo ३४--भतृ दारिकाये राजकुमारी के लिए । जयमाला या द्वाराचार 
के समय भावी वघु वर को माला पहनाती है । यद्यपि यह माला वर के लिए होती 
है और संस्कार के समय वही इसे पहनता है तथापि क्योंकि वधु इस माला को 
fi पहनाती है na: दासी इस माला को राजकुमारी के लिए' कह रही है। ag के 
Fi -r पक्ष को होने के कारणा भी दासी या वासवदत्ता दोनों के लिए यह वरमाला पद्मा- | 
वती के लिए है । | 


इदमपि--वासवदत्ता ने जीते जी अपने आपको मृतघोषित होने दिया । 
पति से अलग हुई । अपने सामने उसका दुसरा विवाह 
बढ़ कर उसे विवाह की माला भी अपने 


i ' विडम्बना नहीं तो और क्या है ? इसी कारण वह कहती है ग्रहो श्रकरुणाः arat- 


H aan: — AR इति खेदे श्रठपयमु । ईदवरा:--इष्टानिष्टकरणें समर्था देवा: । मेरे 
| भाग्य-देवता ही निर्दय हैं । प्राय: उच्चकुल की महिलाएँ ऐसी ग्रवस्था में दोष ग्रपने 
|) भाग्य को देती हैं, प्रिय को नहीं । शकुन्तला को जब दुष्यन्त ने पहचानने से इन्कार 
|; कर दिया और ऋषिपुत्र भी उसे छोड़क 
| । “सा निन्दन्ती स्वानिभाग्यानि बाला'**” 
| ने राम की श्राज्ञा से पुनः जंगल में छोड़ दिया तब सीता “'ग्रात्मानमेब स्थिरदुःख भाजं 
पुनः पुनर्दुष्कृतिनं निनिन्द" (रघु० १४-५७), 
f माना । 


हो रहा है । पर इन सबसे 
हाथों से गृँथनी पड़ रही है । यह भाग्य की 


र लोट गए तो उसने स्वयं को ही कोसा 
(शाकु० ५-३० ) । सीता को जब लक्ष्मण 


सा श्रन्यच्चिन्तयित्वा---“प्रलंखल्वो: प्रतिषेधयोः प्राचां कर 
इस सुत्र के श्रनुसार क्त्वा' प्रत्यय का प्रयोग प्रतिषेधवाचक 
के उपपद होने पर होता है। काशिका में इसका भत्युदाहरण “'ग्रलंखल्बोः किम ? 
मा कार्षीः!” इस प्रकार 'मा' के साथ दिया है । इससे स्पष्ट है कि 5 ' के योग 
में aat का यह प्रयोग व्याकरण-सम्मत नहीं है। भास ने गरलम्‌? के भ्रथ में ‘ar’ 
का प्रयोग किया है। माला गूंथते के लिए कहे जाने पर भी वासवदत्ता वैसे ही 
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। 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

ने भी स्वयं को ही दुःख का कारणा 
aag’ Bite ‘ag’ | 
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चिन्तित एवं खोई-खोई सी बेठी थी aa: दासी कहती है “अब कुछ और मत 
सोचो” अन्यथा विलम्ब हो जायेगा । श्रगली पंक्ति में वासवदत्ता इसका बड़ा ही 
AAT उत्तर देती है--“न शक्ष्तोम्यन्यच्चिन्तयितुम्‌' मैं कुछ और तो सोच ही 
नहीं सकती । प्रस्तुत विवाह-प्रसद्ध मेरे लिए जीवन-मरण से भी बडा प्रसद्ध है । 
इसके ग्रतिरिक्त मैं और कुछ भी नहीं सोच सकती हूँ । 

मरिभूम्याम्‌-स्फटिक-मणि या अन्य बहुमूल्य पत्थर से वनायी गयी स्तान- 
वेदी । (स्नान के प्रसंग से स्तानागार) विवाह-संस्कार से ठीक पहले वर को स्तान 
कराया जाना सम्भवतः एक प्रथा थी । 

wd दारिकायाः स्नेहेन--जामाता (उदयन) को देखने में दासी दो निमित्त 
बताती है--(क) पद्मावती के प्रति उसका स्नेह और (ख) कौतूहल (कुतृहल HI), 
उत्सुकता | यहाँ व्याकरण के अनुसार ‘ag दारिकायाः' के स्थान पर “A दारिकायां 
स्नेहेन०' पाठ होना चाहिए । भतृ दारिका स्नेह की आधार हे | AM भण -व्वरायाँ 
द्विरक्तिः। वासवदत्ता उदयन के विषय में जानने लिए अत्यन्त उत्सुक है । 

शरचापहीनः कामदेवः--उदयन को दासी साक्षात्कामदेव बताती है । बस 
इनके पास मन्मथ के प्रसिद्ध घनुष और बाण नहीं हैं । पुष्पों का घनुष श्रौर पांच 
बाण कामदेव के अ्रपरिहायं ae हैं । पांच बाणों की गणना प्रसद्धातुसार चतुर्थ 
अङ्क के प्रथम पद्य में की जायेगी । 

agai परपुरुष०--वासवदत्ता चेटी को afaa वर्णन करने से रोकती है | 
उदयन के वर्णन से उसकी विरह-व्यथा और अ्रधिक हो रही है । उसे भय है कहीं 
यह AAG न हो जाय | ग्रथवा- वह प्रोषितभतृ का है, सव जानते हैं कि वह परपुरुष 
का दर्शन तक नहीं करती और पद्मावती के पास धरोहर-रूप में है। उसका चरित्र - 
रक्षण पद्मावती का विशेष दायित्व है । दासी को यदि ag और बोलने की छूट देती 
तो हो सकता है उसके विषय में दासी कुछ श्रान्त घारणा बनाकर ग्रन्तःपुर 
में इसकी चर्चा कर दे । इन कारणों से वासवदत्ता उसे रोकती है। दासी के पहले 
वाक्य से ही स्पष्ट है कि वह इस प्रसंग को रस लेकर सुनाने के लिए तैयार थी । 
यदि इसे न रोका जाता तो वासवदत्ता के चरित्र में भी दोष झा जाता । 

चर्जयित्वा--(वृज्‌ वजने) वर्जनमिह निष्कासतप्‌ । पुष्पमाजनात्‌ पुष्पाणि „ 
बहिरुबुत्य वास्तव में प्रसंगानुकूल उपर्युक्त ग्रथ कुछ टीकाकारों ने ति है । Teg 
बुज्‌ घातु जिससे ega प्रत्यय, करके 'वर्जन' गन्द बनता है, इस का निकालना अर्थ 
न तो कोश-सम्मत है ae न ही प्रयोग-सम्मत । वृज्‌ का अथ eat है त्या 
ग्रोर करना, छोड़ना जैसे--“हंसो हि क्षीरमादत्त तन्मिभा वर्जयत्यपः | यहाँ भी उसते 
हाथ से फूलों को हटाया, एक ओर किया तो फूलों के अतिरिक्त उसमें 33 और 
दिखायी पड़ा । भ्रथवा- फुलो को छोड़कर, फूलों से भिन्न जो कुछ था उसे È 
उठाकर पूछा यह वया है ? झौषधम्‌--झोषधि - श्र, जड़ी-बूठी । कोई BRIN 
डो गँथा जाता था । यह जड़ी मङ्गलकारी समझी जाती. 


fi ` Nz में 
जडी, जसम के aes. me Satya Vrat Shastri Collection. 


a 


* 


१४६ Digitized by Arya Samaj Fama and eGangotri Jo ३४, ३६ 


होगी । बहुशः--बहुवारम्‌ (बहु +-शस्‌) आधिक्य अर्थ में रव्य । 

Jo २६--प्रविधवाभि:--सोभाग्यवती स्त्रियां ही विवाह जैसे मांगलिक 
अवसर में वर अथवा वधु के साथ रहती हैं । “पतिब्रताभिः परिगृह्य निम्ये क्लृप्ता- 
सनं कोतुकवेदिमध्यम्‌” कुमार० ६-१२ । शोभनम्‌--चेटी गुंथी हुई माला को प्रशंसा 
करती है । agafa शय्यायाम्‌ के स्थान पर श्रविदा शय्यायामु ऐसा पाठ भी 
मिलता है । श्रविदा प्राकृत पाठ है । यह दुःखाभिव्यञ्जक शब्द है | 
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पृ०३८-- कथावस्तु--उदयन का पद्मावती से विवाह हो चुका है । उदयन ग्रभी 
दर्शक के यहाँ ही ठहरा gar है । एक दिन पद्मावती आवन्तिका श्रौर श्रपनी दासी के 
साथ प्रमदवन में जाती है । उदयन भी वहाँ ग्रनि वाले हैं। खिले हुए शेफालिका के ' 
फूलों को देखकर वह प्रसन्न होती है और दासी को अधिक फूल तोड़ने से मना करती 
है। खिले फूलों से ग्राच्छादित लताओं और वृक्षों से वह MIATA का स्वागत करना 
चाहती है । श्रापस की बातों में वह ग्रपता ग्रतिशय प्रेम उदयन के प्रति प्रकट करती 
है । इतने में उदयन और विदूषक भी ग्रा जाते हैं । आवन्तिका क्योंकि पर-पुरुष- 
दर्शन से बचती थी अतः ये सब माधवीलतामण्डप में छिप जाती हैं । विदूषक और 
उदयन पहले तो पद्मावती को इधर-उघर देखते हैं फिर अनुमात लगाते हैं कि वह 
शायद ग्राकर चली गई है । वे वहीं माधवीलता-गृह के बाहर शिलापट्ट पर बेठ जाते 
हैं । विदूषक उदयन से पूछता है आप वासवदत्ता को अ्रधिक प्यार करते थे या अरब 
पद्मावती को ? बहुत हठ करके वह उदयन से कहलवा लेता है कि वह वासवदत्ता को 
भूल नहीं पा रहा है । इसी प्रसंग में वासवदत्ता की याद आनि से उदयन की आँखों 
में आँसू ग्रा जाते हैं। विदूषक मुंह धोने के लिए पानी लेने जाता है । इतने में श्राव- 
न्तिका ग्रवसर पाकर वहाँ से चली जाती है और पद्मावती उदयन के पास पहुँचती 
है । विदूषक ate बाद में उदयन, “काशपुष्प आँख में गिरते से आँसू आए हैं ऐसा 
बहाना बनाते हैं । बात प्रधिक न बिगड़े प्रतः विदूषक दर्शक के पास चलने का 
प्रस्ताव करता है । और ग्रङ्क समाप्त हो जाता है | 
स्थान--दर्शक के महल का प्रमदवन | 
समय--श्रङ्क का आरम्भ प्रातःकाल कुछ दिन-चढ़े होता है “अपि स्नातो 
जामाता” (go ३८) । भोजन के बाद सत्र प्रमदवत में ang होते हैं “शरत्काल- 
तीक्ष्णो दुस्सह आतपः” (go ४८) । agafa लगभग तीसरे पहर होती है 
“उचितं तत्रभवतः .  .अप राहहले . . दशनम्‌ (go ५८) ।” ऋतु शरद्‌ है । 
विदृषकः--विशेषेश दूषयति ग्रात्सानं परं वा इति विदुषकः, fa + 
दुष्‌ +-णिच्‌ fora । कैसा ही समय हो और कोई भी व्यक्ति हो यह हँसी उड़ाते . 
से नहीं चुकता । स्वयं भी कुछ त कुछ ऐसा करता व्हता है जिससे हँसी का पात्र _ 
बने । राजा (नेता) का यह सत्रसे घनिष्ठ मित्र होता है। विशेष रूप से नायक के 
प्रेम-सम्बन्धी समस्याश्रों को यही सुलभाता है । नायक के अतपरं के झाडो का. 
निपटारा विशेष रूप से विदूषक ही करता है । सर्वत्र इसकी निर्बाध गति होती है 
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यह नायक का अत्यन्त विश्वासपात्र होता है । प्रायः नायक इसके बिना कभी नहीं 
रहता । नायक इसे faa’ कहकर बुलाता है। कभी-कभी यह नायक को बड़ी विचित्र 
स्थिति में डाल देता है । यह प्रायः बड़ी आयु का ब्राह्मण होता है । अपने आकार- 
प्रकार एवं बर्ताव से हँसी दिलाने वाला कुछ न कुछ उलटा-सीधा काम करता रहता 
है । भोजन के विषय में यह बदनाम है । पेट है ग्रौर सदा मिष्टान्न की बातें करता 
है । मुखं समझा जाता हुम्रा भी अत्यन्त चतुर होता है । इसके हास्य में कभी-कभी 
तीखा व्यङ्गच होता है । स्तर की दृष्टि से इसे मध्यमपात्र कह सकते हैं । महिला पात्रों 
की भाँति यह प्राकृत बोलता है । इसके पर्यायवाची डाब्दों में से प्रहासी' 'प्रीतिदः' 
(हेमचन्द्रः) “परनिन्दाकरः' (मेदिनी) 'परद्वेषी (शब्दमाला) विशेष रूप से इसके 
चरित्र के योतक हैं । दर्पणकार ने इसका विवेचन इस प्रकार किया है“ द्धा रेऽस्य 
[नायकस्य] सहाया विटचेटविदूषकाद्याः स्युः । भक्ता नमंसु निपुणाः कुपितवधूमान- 
भञ्जनाः शुद्धाः सा० Wo ६-४० । ard (न्‌ +-मनितु) परिहासः इत्यमरः । 
विदूषक का लक्षण--“कुसुमवसन्ताद्यमिधः क्मंवपुर्वेषभाषाद्यैः । हास्यकरः कलह- 
रतिविटूषकः स्यात्स्वकमंज्ञः' सा० afo ६-४२ । स्वकर्म भोजनादि | सुधाकर में 
इसका लक्षण “विक्ृताद्गवचोवेशेर्हास्यकारी बिटूषकः” इस प्रकार है । प्रस्तुत नाटक 
में विदूषक का नाम वसन्तक है । परम्परानुसार यह खाने-पीने में विशेष रुचि रखता 
है । किन्तु ANASI कम हँसोड है । इसका मुख्य कार्य वासवदत्ता के शोक से सं तप्त 
उदयन को सँभाले रखना है । रुमण्वान्‌, यौगन्धरायण ग्रादि सभी मन्त्रियों के प्रयत्न 
से उदयन का पद्मावती के साथ विवाह हुआ है । विवाह से पहले उदयन पद्मावती 
के प्रति श्राकषित भो नहीं है । ग्रतः विदूषक अपने इस परम्परागत कार्य से छुट्टी पा 
जाता है । इस श्रङ्क में उदयन, वासवदत्ता और पद्मावती के परस्पर प्रेम की विवेचना 
में AARI यह सहायक है । यौगन्धरायण की योजना की जानकारी विदूषक को भी 
है । पांचवे भ्रद्धू में जब उदयन निश्चित रूप से कहता है कि वासवदत्ता जीवित हैतो 
यह यक्षिणी बताकर रहस्य को छिपाए रखता है (9० ७४) । कथावस्तु के कारण 
प्रस्तुत नाटक का विदूषक श्रपेक्षाकृत गम्भीर है । 
दिष्ट्या--प्रव्यय (दिश्‌ --क्विप्‌, दिशं देशनं स्त्यायय ति, 
नातू साधुः) सौभाग्य से । विदूषक mfa सभी वत्सदेश-वासियों का यह सौभाग्य है 
स ee ह वै । घ भ सोत हा य 
प्र +-इण +क्त) ग्रभीष्ट । 
योजना का एक मुख्य श्रङ्ग उदयन का पद्मावती से विवाह कराना था । इस कारणा 
यह विवाह सभी के लिए श्रभीष्ट था । 
उत्तर नात SAHA वासः, उत्तरकुर प्रदेश में निवास । विदूषक का 

कहना है कि यहाँ नदना, खाना Ale रहना इतना ्रच्छा है कि ऐसा प्रतीत हो 
है मानो उत्तरकुरु देश में रह रहे हों । उत्तरकुरु संसार के T a a 
नो विभागों में से एक 


सम्भवतः सातवाँ) विभाग था। मेरु के उत्तर में af. 
( CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Colle स्की स्थिति थी । शाश्वत 


स्त्ये +- क्विप्‌ निपात- 
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स्वर्गीय आनन्द यहाँ प्राप्त होते थे । इसे ग्रप्सराग्राँ का स्थान देवभूमि समझा जाता 
था । इस प्रदेश की अद्भुत समृद्धि का वणन भारवि ने भी किया है--“विजित्य यः 
प्राज्यमयच्छडुत्तराचु कुरूनकुप्यं वसु वासवोपमः” किरात १-३५ । प्रभूत स्वणां-चाँदी 
का भण्डार यह्‌ प्रदेश था । ऐतरेय ब्राह्मण (८-४) के अनुसार उत्तरकुरु के लोग 
हिमालय के पार रहते थे । रामायण और महाभारत के काल तक ‘उत्तरकुरु’ एक 
काल्पनिक पौराणिक नाम बन गया था । चौथी शताब्दी ई० Go तक उत्तर भारत 
के पूर्व में श्रायों ने eave, कोशल, विदेह, काशी और कुरु राज्यों की स्थापना कर 
ली थी । इस कुरु राज्य से प्रस्तुत 'उत्तरकुरु' का कोई सम्बन्ध नहीं है । जिस रूप 
में यह किरात में ग्राया है और भास ने प्रयोग किया है वह सर्वथा साहित्यसम्मत 
एक काल्पनिक प्रदेश ही है । इसका आधार भले ही हिमालय के उत्तर में कइमीर 
व तिब्बत का कोई स्थान रहा हो (दत्त का “प्राचीन भारतीय संस्कृति का इतिः 
हास”) | उत्तरकुरुवास का प्रयोग भास ने ग्रन्यत्त भी किया है “रस्माकं पुनर्गोष्ठी 
जनस्योत्तरकुरुवासः संवृत्तः” श्रविमारक चतुर्थं अङ्क का प्रारम्भ । प्राक्सन्ध्या कुरुषु- 
तरेषु गमिता'"'” श्रविमारक ४-१० | 


श्रनप्सरसंवासः--श्रविद्यमानः AAT: संवासः यस्मिन्‌ । शारीरिक परिश्रम के 
श्रभाव में विदूषक का भोजन नहीं पचता और अच्छे बिछौने पर भी नींद नहीं 
आती है । 

बातशोरिपत - रोग विशेष । श्रायुरवेद के ग्रन्थों में यह वातरक्त' नाम से 
प्रसिद्ध है । आयुर्वेद के अनुसार वात, पित्त और कफ इन तीन तत्त्वों के उचित 
अनुपात से व्यक्ति स्वस्थ और भ्रनुपात में गड़बड़ होने से अस्वस्थ होता है। 
“`""* "वातरक्तमिति । कुपितो वातः रक्तञ्च कुपितं वातरक्त मित्युच्यते । वातस्य 
प्राबल्यात्‌ प्राधान्याच्च वारक्तब्यपदेशः न तु रक्तवात इति” (शाङ्ग धरदीपिका- 
टीका) | चरक के अनुसार “वायु: प्रवृद्धो वृद्धेन रक्तेनावारितः पथि । क्रूद्धः 
संदूषयेद्रक्तं asta वातशोणितमिति ।” दुषित रक्त, दूषित वायु के सम्पकं से इस 
रोग को उत्पन्न करता है । “कृत्स्नं रक्तं विदहत्याशु तच्च दुष्टं स्रस्तं पादयोइचीयते 
तु । तत्सम्पूक्तं वायुना दृषितेन तत्प्राबल्यादुच्यते वातरक्तम्‌ ।” इसके अवान्तर 
आठ भेद होते हैं-“बातरकतं तथाऽष्टधा। वाताधिक्येन पित्ताच्च कफाद्दोषत्रयेरा 
च। रक्ताधिक्येन दोषाणां ga त्रिविधः स्मृतः ॥” महाराष्ट्र में इसे रक्तपित्त 
अथवा महारोग कहते हैं । हिन्दी में इसे गठिया कहते हैं । नींद ग्राती नहीं, खाना- 
पीना ठीक से पच नहीं रहा, इसी कारण विदूषक के शरीर में कुछ जकड़न सी हो 
गई है । वास्तव में उसे गठिया नहीं है । “अङ्कादिवकृतयहास्यकारी विइषकः' के 
अनुसार लँगड़ाकर, भ्रकड़कर चलना उसकी विशेषता है । ago द्वितीय अङ्क के 
आरम्भ में विदूषक शिकार की थकावट से “श्रङ्भभङ्खविकल इव सुत्वा स्थास्यासि 


लँगइ i में बह गठिया की शिकायत को अपनी अङ्ग | 
न है l RIETEN वह र Shastri Collection. ; a 
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विकृति का आधार बनाता है । वह गठिया रोग की सम्भावना सारे शरीर में कर 
रहा है । 


श्रामयपरिभुतमकल्यवतंञच--ग्रामयः (श्राय ५ मी हिंसायां aa) रोग, 
बीमारी, तेन परिभुतं व्याप्तम्‌, रोग से व्याप्त होना | श्रफल्यवतंञच--श्रविद्यमानः 
कल्यवर्तो यस्मिन्‌ तत्‌ (ago) कल्‌-यत्‌ =कल्य, वृत्‌ ।- घञ्‌ = वर्तेः । “कल्यो 
निरामपे सज्जे दक्षे साधौ कलासु च” नानाथंमञ्जरी | पुल्लिंग में प्रयुक्त कल्य 
शब्द के उपयुक्त श्र हैं। यदि कल्य का निरामय ग्र्थ लें तो पंक्ति का सीधा 
अर्थ यों बनेगा--“्ररे, रोगग्रस्त (श्रामयपरिश्रुतम्‌) होना और रोगी होना (श्रकल्य- 
adq) सुखकर नहीं है ।” स्पष्ट ही यह as बेढंगा श्रौर श्रस्पष्ट है । “ad: वर्तनम- ` 
शनमिति यावत्‌” इत्यादि भी अर्थ के साथ खींचा-तानी है । ‘gq वतने’ धातु से 
निष्पन्न adag का ग्रथं ‘mag’ नहीं होता । 'इस प्रकार का भोजन जिससे 
रोगी न हो जायें रादि ग्रथं भी ठीक नहीं हें | कल्यम्‌ का ग्रथ है प्रातः “य इदं 
कल्य उत्याय महापुरुषलक्षणम्‌ | तच्चित्तः प्रयतो जप्त्वा ब्रह्म देवगुहाशयमु ॥” 
भागवतपुराण १२-११-२६ । कल्ये प्रातःकाले वर्तते इति कल्यवर्तः भोजन के 
प्रसङ्ग से प्रातःकाल के भोजन को 'कल्यवतं' कहेंगे । कल्यवर्तः शब्द का यही 
प्रातराश या कलेवा श्र्थं कोश-सम्मत भी है । विदूषक को यहाँ दो बातें खटक रही 
हँ-(१) अपनी रुर्णावस्था और (२) इस ग्रवस्था के परिणामस्वरूप प्रातराश का 
श्रभाव | भारतीय परम्परा के अनुसार भोजन में मुख्य तत्त्व रोटी या चावल होता 
है | भ्रन्य = स्वादिष्ठ पदार्थ इनके साथ होते हैं । प्रातराश में (हल्का भोजन होने 
के कारण) प्रधान भक्ष्य पदार्थ रोटी ग्रादि न होक ष्ठ पदार्थ होते हैं । यहाँ 
विदूषक इसी स्वादिष्ठ प्रातराश के लिए चट्टा र ply छ S fa आ... 
पर कल्यवर्तञ्च पाठ ग्रधिक अच्छा है । रोगी को र el 
A m गी को अच्छा प्रातराश न मिलना कष्टकर 
तो है पर उसके देखते-देखते श्रौर लोग चटकारे मार-मारकर स्वादिष्ठ प्रातराश करें 
और वह निरीह बनकर देखता रहे यह ग्रौर भी अधिक कष्टकर है । विशेष पसे 
विदूषक के मूँह से यही उक्ति ग्रधिक staat है--“ग्ररे, इधर हम बीमार, श्रौ ठ धर 
बढ़िया-बढ़िया नाइता, यह तो बड़ी बुरी बात है !” र py 


किन्निमित्तिम्‌--कस्मात्‌ निमित्तात्‌ केन निमिते f 
i yy F y मत्तन व 9 t “निहि 7 
प्रयोगे सर्वासां प्रायवर्शनम्‌”” इस वातिक से प्रथमा विभक्ति हुई है Fo 
ङीप्‌) सम्बोधन एकवचन | यह शब्द महारानी 8 भवती (भवत्‌ +- 


केलि ar 
कम्त्‌ू-- (देखो टीका, Jo ४०) मालतीपुष्प और गी हुआ है । सुमन 


पूर ४०--कोकिलानामक्षि०--वसन्त और श्राञ्रमञ्जरी से कोय a 
रिहार्य सम्बन्ध है । सामान्यतः कोयल की ote त क्त 


स्वच्छ होती है l z 
बीर से इसकी श्राँख लाल मुल, वसन्त श्राने पर 
श्राम के £ CC-0. Prof. जा जाती, हसाल प्रांत के इस परिवर्तन से. 
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विदूषक अपने पेट के परिवतंन की तुलना करता है । एक जगह परिवतेन का ग्रथ 
है रंग बदलना श्रौर दूसरी जगह पेट में घुमाव होना, ऐंठन होना । कोयल का 
परिवर्तन श्राम्रमञ्जरी के ग्रधिक सेवन से होता है और विदूषक के पेट में ऐंठन 
गरिष्ठ भोजन के ग्रधिक सेवन से हुई है । विदूषक की एक विशेषता उल्टी-सीघी 
बातें करने की भी है (afer नगरं ब्रह्मदत्तं नाम० Jo ६८) । इसी स्वभाव के 
agar यदि विदुण्क ने यहाँ कौए को कोयल कहा हो तो ग्रभिप्राय ate भी स्पष्ट 
होगा--कौए की आँख में एक ही पुतली होती है । वही दायें-बायें चक्षु-गोलक में 
घूमती रहती है। जिस प्रकार कोए की आँख में परिवर्तन होता रहता है उसी 
प्रकार मेरे पेट में भी परिवर्तन हो गया है। यह विदूषक का श्रभिप्राय है । यहाँ 
प्रथम wg ही पाठ के अनुसार ग्रधिक उचित है । विदूषक ने काक के स्थान पर 
कोकिल कहा है इसका प्रसंग से कोई संकेत नहीं मिलता जैसा कि “अ्रस्ति नगरं 
ब्रह्मदत्तमृ०” वाले प्रसंग में स्पष्ट संकेत मिलता है । प्रतः यहाँ द्वितीय ग्रथ को 
त्याग कर प्रथम को ही ग्रहण करना चाहिए | 

प्रवेशकः--प्रवेशक को विस्तृत परिभाषा Jo १३६ पर दी जा चुकी है। 
हाँ नास्य-शास्त्रविषयक ग्रन्थों की परिभाषा के अनुरूप सर्वाङ्गेण प्रवेशक नहीं है 
यह भी कहा था । यहाँ भी यह सर्वथा परिभाषा के अनुरूप नहीं है । प्रवेशक में ग्रधम 
पात्र होने चाहिएँ । यहाँ एक पात्र तो तृतीय श्रेणी का है पर दूसरा विदूषक अ्रधम 
न होकर मध्यम श्रेणी का पात्र है। दोनों का वार्तालाप भी सवंथा निम्न श्रेणी 
का हो सो बात नहीं । भोजन-विषयक वार्ता यद्यपि उच्चस्तर की तो नहीं हो 
सकती पर वैसी तुच्छ भी नहीं है जैसी वेणीसंहार के तृतीय श्रङ्क के प्रवेशक में 
राक्षस और राक्षसी करते हैं । प्रवेशक का यह (वेणीसंहार, तृतीय अङ्क) बहुत ही 
अच्छा उदाहरण है । पद्मावती का उदयन से विवाह हो गया है पर अभी तक उद- 
यन वहीं मगध में ठहरा हुआ है और वहाँ उसका खूब श्रादर-सत्कार हो रहा है। 
इस कथाभाग की सूचना इस प्रवेशक द्वारा दी गई है । इसे मिश्रविष्कम्भक कहा 
जाय तो सम्भवतः afar उपयुक्त होगा । ie 

हला--नाटक में सखी के लिए सम्बोधन । “हंडे हंजे हलाद्वाने नीचां चेटों 
सखीं प्रति” इत्यमरः । नीच को पुकारने के लिए हंडे, चेटी को पुकारे के ळा 
हंजे श्रोर सखी को पुकारने के लिए हला शब्द का प्रयोग होता है | रत 
बाहुलकादाप्रत्ययः । हला शब्दष्टाबन्तो$पि सखीपर्यायः । तत्र पचाद्यच्‌ । अ T 
टीका, महेश्वर । डे 

शेफालिकागुल्मकाः-शैरते शेफाः BACT यस्या a जा हक अ 
गुल्मकाः (qo तत्‌) गुल्म | कन्‌ स्वार्थ, स्तबकाः । bp अमर PS 
wat मस्त होकर सोते हैं वह लता । शेफाः शयनशालिनः 
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“शेफालिकाकुसुमगर्धमनोहराणि” ऋतुसंहार ३-१४ । प्रातःकाल पेड़ के नीचे की 
सारी भूमि इस फूल के छितराव से व्याप्त हो जाती है । छोटे-छोटे फुल फैलाव की 
AIX सफेद और नालिका भाग की ग्रोर सिन्दूरी बहुत ही सुन्दर लगते हैं । 


प्रवालान्तरितंरिव प्रवाल, मूँगा । प्रवालः भ्रन्तरिता (तृ० तत्पु०), जिसके 
बीच में मूंगे गुंथे हुए हैं। मोक्तिकानां लम्बकाः मोतियों की माला । नाभि तक 
लटकने वाले लम्बे हार को लम्बन (ara Hege) कहते हैं। सफेद मोतियों की 
लम्बी लटकती हुई माला में जैसे बीच-वीच में गुंथे हुए लाल रंग के a हों उसी 
प्रकार शेफालिका के खिले हुए गुच्छे लग रहे हैं । शेफालिका के फूल का फैला हुआ 
भाग सफेद और पिछला नालिका भाग पीलापन लिए हुए लाल fazd होता है । 
डाल क्योंकि फूलों से खूब लदी हुई है ग्रतः नीचे तक लटक गराई है और इसी कारण 
इसको तुलना माला से की गई है । श्राचिताः--श्रा +-चि |-क्त, व्याप्त | नई-नई 
कोंपल जैसे हल्के लाल-पीले रंग की होती है वैसा ही मगे का भी रंग होता है । 


Jo ४२--श्रधमन: शिलापट्रक:--मनःशिला 'मनसिल धातु” उसका पट्टकः 
खण्डः अथवा आकार विशेषः अर्थात स्फटिक (क्रिस्टल)। शेफालिका के फूल का पिछला 
नालिका-भाग सिन्दूरी होता है । चेटी की ग्रञ्जलि में भरे फुल ऐसे लगते हैं मानो 
ala मैनसिल के टुकड़े पड़े हों । ग्राधा रंग क्योंकि सफेद होता है aa: पुरे मैनसिल 
के स्फटिक-जेसी श्रञ्जलि नहीं लग रही है । पहले इन फूलों की तुलना मूंगा-गूँ ये 
मोतियों के हार से की गई थी, यहाँ तुलना ग्रावे मैनसिल के स्फटिक से की गई है | 
पहली तुलना तो फिर भी कुछ समभ में आती है और फूलों के साथ मेल खाती है, 
दूसरी तुलना बड़ी ही विचित्र है । प्रथम, फूलों की तुलना मैनसिल के स्फटिक से 
करना ही कुछ ग्रधिक नहीं रुचता; फिर आधे मेनसिल-स्फटिक की कल्पना तो श्रौर 
टेढ़ी है ऐसा प्रतीत होता है उत्त दिनों जैसे मूँगे ग्रादि का माला में प्रयोग होता था 
उसी प्रकार मेनसिल का भी होता होगा । यह तुलना कोई अ्रच्छी तुलना नहीं है । 
मा श्रविचित्य--'मा' के साथ श्रविचित्य का प्रयोग ग्रवैय्याकरण है । श्रलमवचित्य 
होता चाहिए । 


श्रायंपुत्रेश इहागत्य--आरयंपुतर यहाँ उद्यान में श्रानेवाले हैं faa फूलों से 
ब्याप्त Sait $ उनका स्वागत दाग और उनक्रे इस स्वागत से कैं सहमा नित 
होऊंगी | यह भाव ऐसा ही है जैसे किसी महापुरुष का स्वागत करके हम स्वयं 
अपने को धन्य समभा करते हैं । पद्मावती अपना सम्मान इसी में दमता है कि 
श्रार्यपुत्र का सत्कार हो । अपने सम्मान को इस प्रकार aiga के स्वागत, उनकी 
प्रसन्नता से सम्बद्ध करता पद्मावती की उच्चता, प्रेम एवं प्रति से (पित्त का 
द्योतक है । यहाँ प्राकृत में पाठ 'प्रय्यउत्तो* है । mgin के स्थान पर श्रय्यउत्तो - 


सम्भवतः प्रतिलिपि करते समय लेखक की श्रसावधानी का 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri परिणाम प्रतीत होता है । 
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भवेयम्‌ ।” 


उत्कण्ठिता-(उत्‌ + कण्ठ +क्तञ-टाप्‌) उत्कण्ठा का ग्रर्थ है व्याकुलता । 
प्रिय से मिलने के लिए जो उत्मुकता-मिश्चित व्याकुलता होती है उसे उत्कण्ठा 
कहते हैं । वासवदत्ता के यह पूछने पर “सखि ! तुम्हें पति प्रिय हैं ?” पद्मावती 
अपने उच्चकुल के अनुरूप शालीन उत्तर देती है--भ्रार्य नहीं जानती पर ग्रायंपुत्र के 
बिना व्याकुल होती हूँ ।' वसे भी हम किसी से प्रेम करते हैं या नहीं यह साक्षात्‌ कैसे 
जाना ज! सकता है ? यह विषय अनुभूति का है, ज्ञान का नहीं । विरह में व्याकुलता 
की अनुभूति को पद्मावती ते बता दिया है। ‘et, मैं आर्यपुत्र से प्रेम करती हँ 
इसी बात को भास ने बड़े काव्यमय एवं मनोवेज्ञानिक रूप में कहलवाया है । अगले 
वाक्य में चेटी इस कथन-प्रकार की प्रशंसा भी करती है । 


दुष्करं खल्वहम्‌ ०-पद्मावती का उपर्युक्त उत्तर मानो श्रवान्तर रूप से 
वासवदत्ता को कह रहा है 'तुम बड़ा कठिन कार्य कर रही हो जो ग्रायंपुत्र के विरह 
में भी छटपटा नहीं रही हो ।' यहाँ फिर वासवदत्ता का ग्राभ्यन्तर देखने योग्य है । 
छटपटाहट वास्तव में उसमें भी किसी से कम नहीं है । पर परिस्थितियों के कारण 
उसे अपनी व्याकुलता को दबा देना पड़ता है । उसको उत्कण्ठा पद्मावती से कहीं 
श्रधिक है । 


ग्रतोप्यधिकम्‌--वासवदत्ता फिर भूल जाती है कि वह मगध-राजकुमारी के 
यहाँ ्रावम्तिका के रूप में रह रही है। भावुकतावश कह बेठती है-- इससे भी. 
afaa” | बाद में हर बार की तरह इस बार भी वह AIT को संभाल लेती है और 
“यद्यल्पः स्नेहुः०'' कहकर संगति बिठा देती है । 

Jo ४४--साधु भण- साघु यहाँ क्रियाविशेषण है ओर इसका अर्थ है 
'उचित' । चेटी पद्मावती को कहती है कि तुम पति से वीणा सिखाने के लिए कहो 
श्रोर तुम्हारे इस कहने में ग्रौचित्य है । उन्होंने अपनी प्रथम पत्नी को वीणा सिखाई 
थी, अब तुम्हें भी सिखानी चाहिए । | = 

वक्षिणतया--हेतौ तृतीया । fagan, सभ्यता, शालीनता । जो नायक भी 
पत्नियों से समान प्रेम करे उसे भी दक्षिण कहते हैं पर यहां प्रसंगानुसार इसका (मग 


T 
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बन्धुजीव कुसुम- (विग्रह के लिए टीका देखें) । भाषा में इसे गुलदुपहरिया 
का फूल कहते हैं। प्रचित (प्रस-चि +क्त) संग्रह किए हुए । पतित--गिरे हुए । 
दोनों ही पद 'कुसुमानि' के विशेषण हैं । इकटठे किये हुए श्रौर गिरे हुए । कुछ फूल 
एकत्रित किये हुए हैं और कुछ गिरे हुए हैं ! विरल--सघन का उलटा, छितरा । 
पात--गिराव । क्योंकि फूल संचित कर लिये गए हुँ aa: श्रवशिष्ट फूलों का 
गिराव छितरा है, यह सघन नहीं है । इन ढेर लगे श्रौर feat गिराववाले फूलों 


से प्रमद-वन सुशोभित हो रहा है । 'पात' के स्थान पर “बात” पाठ होने पर, 


'बिरल' का ग्रथे खींचतान करके 'मन्द-मन्द' करना होगा । विरल का कोशसम्मत 
Wa पतला या कोमल है । हवा की कोमलता उसकी मन्दता में ही है । प्रमद-वन 
ढेर लगे फूलों से और मन्द-मन्द पवन से सुशोभित हो रहा है । 


पद्य १--कामेनोज्जयिनीं गते०--वत्सराज उदयन को ग्रवन्त्यघिपति महासेन 
प्रद्योत ने कपट करके अपने मन्त्री से पकड़वा कर उज्जयिनी में रखा ari उदयन 
की एक प्रसिद्ध वीणा थी घोषवती । इसके स्वर से उदयन हाथियों को पकड़ लेता 
था । पकड में ग्राये उदयन की इस प्रिय वीणा को प्रद्योत ने अपनी पुत्री वासवदत्ता 
को दे दिया और उदयन को वीणा सिखाने के काम में नियुक्त किया । इस निकट 
सम्बन्ध से उदयन वासवदत्ता के सौन्दर्यं और गुणों पर इतने मोहित हुए कि स्वयं 
को भी भूल गए । योगन्धरायण के प्रयत्न से वे उज्जयिनी की कैद से तो मुक्त हो 
गए पर प्रेम-बन्धन से न छूट सके । उदयन श्रौर वासवदत्ता के परस्पर प्रेम का 
ग्राधिक्य स्वप्नवासवदत्ता में यत्र-तत्र स्पष्ट ही है । पूर्वकथा 'प्रतिज्ञायौगन्धरायण' 
में आई हे । इसी सम्वन्ध में उदयन कह रहा है-कामेनोज्जयिनीं गते । पद्य का 
aaa यों करना चाहिए--मयि उज्जयिनीं गते (प्राप्ते सति) तदा स्वरं (क्रिया- 
विशेषण) श्रवन्तिराजतनयां दृष्टा कामप्यवस्थां गते (सति), कामेन पञ्चेषवः 
पातिताः--ग्रागे स्पष्ट है। गते' शब्द का एक ही चरणा में इस प्रकार दो बार 
प्रयोग कुछ AERA है । स्वैरम्‌ स्वस्य ईरम्‌ । अपनी इच्छानुसार | जी भरकर (स्व 
जःईर्‌+-श्रच्‌) स्वेन छन्देन ईरभ्‌ गमनम्‌ इति । 'कतृकरणे कृता बहुलम्‌’ 
इत्यनेन समासः । (स्व त-ईर्‌) इस अवस्था में गुण को बाध कर “स्वादीरेरिणो.” 
इस वातिक से वृद्धि होकर रूप बनता है । 


कामेन--कामदेवेन “मदनो मन्मथो मारः प्रद्युम्नो मीनकेतनः | कन्दर्पो ad- 
कोऽनद्भः कामः पञ्चशरः स्मरः ॥ शम्बरारिर्मनसिजः कुसुमेषुरनन्यजः पुष्पधन्वा 
रतिपतिर्मकरध्वज ARAR: N ये इक्कीस कामदेव के नाम हैं । इन नामों में से 
प्रत्येक ताम इसकी किसी न किसी विशेषता को प्रकट करता है । सबको श्रभिभूत 
करने वाली मनुष्य की रागात्मक वृत्ति ही मूल रूप में कामदेव है। काम की ad- 
मुखी वृत्ति को ही ऊच्व॑मुखी बनाने की दृष्टि से सम्भवतः इसका देवताओं में परि- 


T गया है। इसकी पत्नी f कही मे 
गणान किय ane Prof, Satya Viet छ 00०0० कहीं -कहीं पुराणों में रति 
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और प्रीति दोनों को कामदेव की पत्नियाँ कहा गया है । कामदेव इन्द्रसभा के सदस्य 
हैं । उर्वशी, रम्भा, मेनका आदि ग्रप्सराएँ काम की विजय के साधन हुँ । ये अप्स- 
राएँ कामोहीपक स्त्रीसौन्दये की प्रतीक हैं । फूलों का बना इसका घनुष है और रक्‍त- 
कमल, अशोक, श्राम्रमळ्जरी, नवमल्लिका तथा नीलोत्पल इसके पाँच बाण हैं । 
सम्मोहन, उन्मादन, शोषण, तापन और स्तम्भन को भी पाँच वाण कहा जाता है । 
ये सब वस्तुएं हृदयस्थ रागात्मक वृत्ति को बढ़ाने वाली naaal बढ़ी हुई रागात्मक 
वृत्ति के परिणाम हैं । इसी कारणा इन्हें काम के अस्त्र कहा गया है। उदयन का 
कहना है कि,उज्जयिनी में वासवदत्ता के कारण कामदेव ने मुझ पर पाँचों बाण 
छोड़ दिये थे । श्रर्थात्‌ मैं सर्वागीण रूप से वासवदत्ता को प्यार करने लगा था, और 
श्राज भी उसी तरह से उसे प्यार करता हुँ । उसमें कुछ भी कमी नहीं आई है । 
अर्थात्‌ पांचों वाण ग्राज भी जैसे के तैसे हृदय में गड़े हुए हैं। ऐसा होने पर भी 
आज फिर पद्मावती के प्रति मेरे मन में प्रेमभाव का उदय हुआ है । कामदेव के 
पास जब हैं ही पांच बाण तो यह Bsr बाण कहाँ से Arar? पद्य से, वासवदत्ता के 
प्रति aa भी उदयन का पूरा प्रेम है, यह ध्वनित होता है। साथ ही पता चलता है 
कि उदयन के हृदय में पद्मावती के प्रति भी प्रेम का उदय हो रहा है। प्रेम के 
विषय में ग्रधिक saat कम शब्दों का प्रयोग तो सम्भवतः नहीं किया जा सकता, 
पर इस श्रद्धू का यही विषय है कि उदयन का दोनों के प्रति कितना-कितना प्रेम 
है । इस टेढ़े प्रश्‍न का उत्तर भास ने कितना काव्यानुरूप दिया है यही इस अङ्क में 
दर्शनीय है । इसी की एक झलक यहाँ इस पद्य में दिखाई दे रही है । रत्नावली में 
भी इसी प्रकार का भाव श्रीहषं ने प्रस्तुत किया है (अङ्क ३, पद्य ३) । 

Jo ४६-शरत्काल०--शरत्काल का होता पहले निर्दिष्ट फूलों से भी ज्ञात 
होता है। बन्धुजीव और हारसिगार के फूल शरद्‌-समय में ही पती छटा दिखाते 


हैं । 


प्रसादितबलदेव०--प्रसादितो यौ बलदेवस्य बाह्‌, तद्वददशनीयाम्‌ । यहाँ <a 
प्रसादित, प्रसाधित और प्रसारित तीतों पाठ मिलते हैं । अर्थ क्रमशः स्वच्छ... 
(घवल), अलङ्कृत और फैलाये हुए होगा । यद्यपि बलरामजी की भुजाओं की अपेक्षा | 
कहीं अधिक अच्छे और अनेक उपमान सारसपंक्ति के लिए हो सकते थे, तथापि 


ने इन्हीं बलराम की भुजाग्रों से सबका संरक्षण माँगा है। समाहितम्‌ (फरिया 
विशेषण) एक क्रम से जाती हुई | सारस-पंक्ति की यह विशेषता है । SE 


_ पद्य २--ऋज्वायतामु०--उड़ती हुई सारस-पंक्ति कभी सीधी 
फली हुई, रेखा सी बन जाती है । कभी विरल--एकदम पतली हो 


A Re शब्द को gaara aOR ARO का विरोधी 
` नाहिए । कभी पंक्ति चौड़ी (फैली हुई) होती है ओर कभी एकदम 
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हो जाती है । कभी नीचे झुकी हुई होती है श्रौर कभी ऊपर उठी हुई | जब पंक्ति 
को किसी ग्रोर मुड़ना होता है तो टेढ़ी-मेढ़ी हो जाती है । सप्तऋषयः---“दिक्संख्ये 
संज्ञायाम्‌” से कमंघारय होकर रूप बनता है । केंचुली उतरने पर साँप का पेट जैसा 
नीलिमा लिये हुए सफेद एवं स्वच्छ होता है उसी प्रकार के आकाश को मानो यह 
पंक्ति विभक्त कर रही हो । पूर्वाद्ध में स्वभावोक्ति ग्रलद्ठार है और उत्तराढ् में 
उत्प्रेक्षा है । दोनों के लक्षण इस प्रकार हैं--“स्वभावोक्तिदरूहार्थस्व क्रियारूपबरा- 
नम्‌ ।” सा० दपे० १०-६३ । “भवेत्सम्मावनोप्रेक्षा प्रकृतस्य परात्मना ।” सा० दर्प० 
१००४० | मानो आकाश की विभाजक सारस-पंक्ति हो । यह उत्प्रेक्षा तो अच्छी है, 
किन्तु साँप के उदर से आकाश की उपमा कुछ रुचिकर नहीं है । 


कोकनदमाला- (कोक -- नद HAA) कोकनद लाल कमल को कहते हैं पर 
यहाँ प्रसङ्ग के बल से इसका ग्रर्थ हल्का पीलापन लिए हुए सफेद कमल करना 
चाहिए । पाण्डुर--हलका पीलापन लिए हुए सफेद, मटमैला सा रंग । 


तव काररात्‌--पद्मावती स्वयं उदयन से मिलने के लिए ग्रत्यन्त व्याकुल 
थी “श्रायंपुत्रेण विरहिता उत्कण्ठिता भवामि” (Jo ४२) । ag aiga की प्रतीक्षा 
के लिए ही प्रमदवन में आई थी “शरारयपुत्रेशः"``-`-*° सम्मानिता भवेयम्‌” (पृ०४२) | 
पर ग्रावन्तिका उसके पास घरोहर है | प्रोषितभतृ का वह पर-पुरुष-दर्शन से बचती 
है । पद्मावती को उसके चरित्र की विशेष रूप में रक्षा करनी है । इसी कारण वह 
कहती है-“तव कारणात्‌० ।” प्रकट में, पद्मावती वासवदत्ता के कारणा ग्रार्यपुत्र से 
मिलना नहीं चाहती । वास्तव में, वासवदत्ता पद्मावती के कारण (पद्मा० का उद- 
यन से विवाह कराने के लिए) सब BS कर रही है। एक सचमुच में त्याग कर रही 
है श्रोर दूसरी त्याग की घोषणा कर रही है। बार-बार वासवदत्ता को ऐसी परि- 
स्थिति में लाकर रखना ही इस नाटक का सुन्दरतम तत्त्व है । वासवदत्ता कुछ भी 
कह नहीं सकती, केवल ग्रनुभव करती है । काव्य के श्रेष्ठ मार्ग ध्वनि का सहारा 
लेकर भास बार-बार उसक्री इस स्थिति की अभिव्यक्ति करते रहते हैँ । ह 

qo ४८--श्रहो विचित्रता कुसुमस्य--यहां जाति में एकत समझना 
चाहिए | 

वसन्तकसंकीरतनेन--उदयन श्रवन्ती में प्रोत के यहाँ बन्दी थे । यौगन्ध- 
रायण AR उसके साथी वेष बदल कर वहाँ पहुँचे । ग्रवसर पाकर उदयन ग्रौर 
वासवदत्ता दोनों को यौगन्धरायण ने वहाँ से मुक्त कराया । इन्हीं दिनों जा स्मरण 
इस समय वासवदत्ता को श्रा रहा है । उदयन हैं, वसन्तक है, वह स्वयं भी है और 
प्रमदवन है, इससे उसे फिर उज्जयिनी की याद भ्रा गई है । 

शरत्कालतीकणो ढुःसहः--दोपहर के बाद एक-दो बजे का समय है । शरदू- 


{ इस समय प्रचण्ड होत द 
ऋतु का सूर्य इस समः होता है । शरत्कालीन इस तीक्ष्ण ग्रातप का वर्णन 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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अन्यत्र भी इसी प्रकार हुआ है--“भ्रहो श्रतिदारुणता शरदातपस्य” (sitet fya- 
दशिका) । “ग्रधिक खलु शरदातपेन संतप्तान्यद्यापि Asg” (प्रियदशिका) । 
“शरदातपजनितोऽयं मे सन्तापो$धिकतरं बाधते” (नागानन्द) । 

मधुकरपरिनिलीनाम्‌- (मधुपानार्थ) परिनिलीनाः मधुकराः यस्यां सा | 
(परि+ f+ t+ aa) व्याप्त । यहाँ 'परिनिलीनमधुकराम्‌' ऐसा पाठ भी हो 
सकता है । '्राहितारन्यादि' श्रेणी के समास में विशेषण को बिकल्प से बाद में भी 
रखा जा सकता है । चेटी को यह युक्ति सुझी है, उस का विचार है कि इस लता 
को हिलाने से भौरे उड़ेंगे और इस से उदयन ग्रौर वसन्तक इस लतामण्डप में नहीं 
WaT | 

श्रविधा भ्रविधा--प्राकृत में अविहा' है । सहायता करो? सहायता करो' 
इस भाव को प्रकट करने के लिए इस अव्यय का प्रयोग किया जाता है । 

दास्याः पुत्र: ~ पुत्रोऽन्यतरस्याम्‌” ६-३-२२ से यहाँ षष्ठी का अलुक्‌ हुआ 
है । दासी के बेटे, यह्‌ गाली है। विदूषक जिसे पसन्द नहीं करता उसे प्रायः इस 
प्रकार सम्बोधन करता है। यहाँ वह्‌ मधुकरों को भी अपनी स्वाभाविक गाली दे 
रहा है । 

पद्य ३--मधुसदकला० उपगुढा:-- (उप + गृह Hra) मधुकराः का विशेषण | 
कान्ता (कम्‌ + क्त +- टाप्‌) प्रिया । कान्ता का मुख्यार्थं प्रेयसी होता है । 'पत्नी? 
इसका प्रचलित श्रथं है। इस पद्य में ध्यान देने योग्य बात इस शब्द का प्रयोग है। 
उदयन का पद्मावती से विवाह हो चुका .है । aa वह पत्नी-वियुक्त नहीं है । पर 
पद्मावती उसकी भार्या है, पत्नी है । वासवदत्ता कान्ता थी । उसके मरने पर पत्नी 
के स्थान को तो पद्मावती ने ले लिया पर 'कान्ता' का स्थान ग्रभी रिक्त ही है। 
कहीं मेरी तरह भोरे भी अपनी कान्तग्रों से वियुक्त न हो जायें इसलिए वह विदूषक 
को भौंरों को डराने से रोकता है । उदयन की यह कोमल भावना उसके घीरललि- 
पत्म एवं सानुक्रोशत्व के अनुरूप ही है । यहाँ मुल्य रूप से जिस विवेचन के लिए 
इस अङ्क को भास ने लिखा है, उसका उत्तर भी दे दिया गया है । “ष्ठः शर: 
पातितः” (go ४४) पद्य में भी इसी बात का उत्तर दिया ग्या । मुख्य प्रश्न 
है , उदयन किसको अधिक प्यार करता है ? इन दोनों पद्यो में उत्तर दिया है । 
पवती के प्रति उदयन में प्रेम-भाव का उदय हो गया है । पर वह है पत्नी ही। 
नासवदत्ता ग्रभी तक भी कास्ता का स्थान लिए हुए है । आगे विदूषक सीधा प्रश्‍न 
करके इसी बात को उदयन के मुंह से ग्रभिधा में कहलवाता है। पद्य में उपमा- 
भङ्कार है । 

To ५०--ग्रासिष्याबहे— (श्रास्‌ + इट्‌ + स्य +e) | 


ने ति गौ से इसानवचितकुसुमान 
पद्य--पहले विदूषक ने चुने हुए शेफालिका के फुल दह E 
` प्रेक्षताम (Jo ५७0-०पद्षिशवती के! बै Stasi क? कतुमा न न च अपनी 


> 
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बुद्धिमत्ता का परिचय दिया था। श्रव राजा पैरों से रौंदे हुए फूलों को देखकर 
और गरम शिलातल को अनुभव करके निश्चयपूर्वक कहता है कि कोई यहाँ से 
अभी-ग्रभी उठ कर चली गई है । प्रमदवन होने के कारणा, जाने वाली स्त्री ही हो 
सकती थी, पुरुष नहीं । यह शिलातल छाया में था । इससे पहले धुप की गरमी को 
अनुभव करके ही विदूषक श्रौर उदयन यहाँ बैठने के लिए आये थे । लतागृह में, 
भौरे कहीं डर न जागें, इसलिए उन्होंने जाना स्थगित किया था । शिलातल के 
छाया में होने पर ही उसपर किसी के बैठने की गरमी को अनुभव किया जा 
सकता है | 

यह पद्य स्वप्नवासवदत्त की पांडुलिपि में नहीं मिलता । रामचन्द्र-निमित 
नास्यदर्पण से उद्धत किया गया है । “यथा भासकृते स्वप्तवासबदत्ते शेफालिका- 
मण्डपशिलातलमवलोक्य वत्सराज'' 

साश्नुपाता खल्वार्यायाः--श्रपने प्रिय उदयन से बिछुड़ने के बाद वासवदत्ता 
प्रथम बार उन्हें भ्रपनी आँख से देखती है । माघवीलतामण्डप के भीतर से वासव- 
दत्ता उदयन एवं विदूषक को सरलता से देख रही है । हाँ, ये faat स्वयं बाहर 
वालों को दिखाई नहीं पड़ रही हैं, क्योंकि बाहर वालों का इस ओर ध्यान नहीं 
है । दूसरे, ये इस प्रकार छिपकर भीतर खड़ी हैं कि बाहर से दिखाई न दें। यहाँ 
भास की नाट्यकला के विषय में कुछ बातें द्रष्टव्य हें 

(१) प्रमदवन पद्मावती का है । आयंपुत्र भले ही उसके पति हो गए हैं फिर 
भी वे यहाँ अतिथि के रूप में हैं । उन्हें देखकर पहली चिन्ता पद्मावती को उनके 
doa के विषय में होती है । शिलातल पर बैठ जाने पर वह श्राइवस्त होती है | 


(२) वासवदत्ता श्रब तक ग्रधीरता से जहाँ भी श्रवसर मिलता था उदयन 
का कुशल-क्षेम पूछती थी । सर्वप्रथम ब्रह्मचारी के मुंह से उसने सुना था कि उसके 
विरह में उदयन की aga बुरी दशा हो गई है। उसके बाद लगातार उदयन का 
कुशल-समाचार ही उसे मिलता रहा है । परन्तु “गतिस्नेहः पापाशङ्की'' (शाकुन्तल) 
जबतक वह AIA प्रियतम को स्वथं श्रपनी ata से न देख ले तब तक उसकी श्रधीरता 
समाप्त नहीं होती । यहाँ उदयन को देखना पूर्वनियोजित नहीं है, एक संयोगमात्र है । 
फिर भी श्रपने उदयन को स्वस्थ देखकर उसकी ग्राँखें भर me हैं । अधिक प्रसन्तता 
की श्रभिव्यक्ति में ata जितनी समर्थ है उतना शरीर का और कोई भी श्रंग 
नहीं । वासवदत्ता की ate श्राँसुओं से इस प्रसन्नता को श्रभिव्यक्त करती हैं। 
वास्तव में प्रिय को देखने से जो प्रसन्नता होती है उसकी पृष्ठभूमि में सारा विरह 
एवं वियोग प्रबल रूप में उपस्थित रहता है ga-ga की यह मिश्रित अनुभुति 
ही श्राँखों से ngA के रूप में वह निकलती है। यही स्थिति ना वासवदत्ता क 
है । इसी प्रकार श्राँसुप्नों से उसकी आँखें डबडबा mg हैं । 


३) लगभग इसी प्रकार के gig थोडं + | yi 
( ) CC-0. Prof. Satya Vrat डी ही देर मे उदयन की आँख में भी 
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देखने को मिलेंगे। उदयन और वासवदत्ता दोनों 
लिए 'काशकुसुमवुलि' को आँसुओं का कारणा बताते हैं। विरह में दोनों की हृदय- 
स्थिति किस प्रकार एकाकार हुई है यह कितने चाटकीय ढंग से भास ने प्रकट कर 
दिया है। भास की पह स्वाभाविकता सचमुच प्रशंसा के योग्य है । यहाँ फिर 


वासवदत्ता बिगड़ती बात को अपने चातुर्य से बना लेती है । पद्मावती उसके बताये 
अ्रथु-काररण को युक्ति-संगत समझती है, युज्यते । 


ही वास्तविकता को छिपाने के 


(४) दासी ने भोरो की डाल को हिलाया था । इससे भास ने अनेक प्रयो- 
जन सिद्ध किये हैं (क) वसन्तक एवं उदयन लतामण्डप में नहीं आये, बाहर ही 
बैठ गए। भौरों को विक्षुब्ध करने का यह एक स्थूल उद्देश्य था । (ख) उदयन को 
भौरों के साम्य से वासवदत्ता के प्रति अपने स्थिर प्रेम की ग्रभिब्यक्ति का अवसर 
मिल गया । (ग) वासवदत्ता को, आँखो में आये आँसुओं के वास्तविक कारण को 
छिपाने का अवसर मिल गया । 


काशकुसुमरेणु--काशपुष्प की धुलिया पराग । काशपुष्प सफेद रंग का 
होता है । UTA के आरम्भ में इसमें फूल आते हैं। जरा feat से या हाथ 
लगाने से फुल का सारा भाग भड़ जाता हे । इसका पेड़ नहीं होता, झाडी सी होती 
है। झूण्ड, काँस ate डाभ लगभग एक ही श्रेणी की झुण्ड में उगने वाली भाड़ियां हैं । 
संस्कृत का 'काश' सम्भवतः यही 'काँस' है। यह आकार में झूण्ड से छोटा भर डाभ 
से बड़ा होता है । जड़ से ऊपर यह लम्बे पतले ओर तेज धार वाले पत्ते के ही 
स्वरूप में होता हे । इसके पत्ते को वस्तुतः पत्ता न कहकर 'पाना' कहते हैं। मध्य- 
भाग में एक लम्बा सरकण्डा इसमें से निकल ग्राता है। इसके ऊपर सफेद झण्डा सा 
होता है। इसे सम्भवतः फूल नहीं कहा जा सकता परन्तु सूखने पर जरा से हवा 
के झोके से या किसी प्रकार हिलाया जाने पर कण्डे का 'बुर' सा माइ जाता है । 
हल्का होने के कारण हवा इसे दुर तक उड़ा ले जाती है : यदि आँख में पड़ जाय 
तो खूब काटता है और सचमुच उस में से खुब पानी बह निकलेगा । इसमें न ne 
गन्ध होती है और न ही कोई रस; भोरे का इससे सम्बन्ध केवल साहित्यिक (कवि- 
प्रोढ़ोक्ति सिद्ध) ही है । A p 

याहशे सङ्कूटे--वाक्य पूरा नहीं है । 'याहृशे' के साथ ‘aren’ का संबंध a ; 

To ५२--एतावता भरितम्‌--न कहकर भी उदयन ने वास्तविकता 
कर दी । वासवदत्ता को भ्रधिक और पद्मावती को कम, इस बात को हो छ 
प्रभिधा में कहना वर्तमान परिस्थिति मै उदयत के लिए हि है | न, 3 
मौन ही इस बात को कह रहा है । क्‍योंकि 'पद्मावती को ग्रधिक्र प्रेम क यः 


डी र हा बार 
कहने में उसे कोई कठिनाई नहीं है। अवान्तर रूप से यहाँ तीसरी ; 
रहा है ॥ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. | # 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१६० स्वप्नवासवदत्तम्‌ HORI 


सत्येन शपामि--सत्य की सौगन्ध | शपथ का हेतु होने से इसमें “हेतो” 
से तृतीया हुई है। एषा संदष्ट मे जिह्वा मुहावरा है । जैसे हम भाषा में कहते हैं 
यह लो मैंने श्रोंठ सी लिए । बोलने के काम में जिह्वा मुख्य है । जीभ को दाँत से 
पकड़ लिया जाय तो बोल ही नहीं सकेंगे । विदूषक इसी भाव से जीभ दाँत से काट 
कर कहता है मैं यह रहस्प किसी से नहीं FEAT । 
पुरोभागिता--आ ग्रह | विदूषक के प्रश्‍न का उत्तर व्यंजना से उदयन तीन 
बार दे चुका है--(१) तैरद्यापि सञ्चल्यमेव हृदयम्‌ १०४४ (२) वयमिव कान्तवियुक्ताः 
स्युः Jo ४८, (३) न खलु न खलु ब्रूयाम्‌ Jo ५२ इस चुप्पी से । विदूषक afaa 
में कहलवाना चाहता है । पद्मावती इसे उसका श्राग्रह गौर नासमभी “एतावता 
gad न जानाति’' कहती है । इस प्रसंग से न केवल उदयन संकट में पड़ गए हैं 
बरन्‌ वासवदत्ता की दशा भी देखने योग्य है “ag च सन्दभागा” । “दोषकहक्‌ 
पुरोभागी” इत्यमरः | इस प्रकार ग्रमरकोश के अनुसार 'पुरोभाग' का अर्थ है दोष- 
दर्शन । यह अर्थ प्रस्तुत प्रसङ्ग के अनुकूल नहीं है । 'दोषदर्शन' के ग्रतिरिक्त इसके 
Aaa अर्थ भी हँ--(१)घृष्ट, ढीठ, हठी, बिना अधिकार चर्चा करने वाला, प्रगल्भ! 
(२) ईर्ष्यालु । प्रस्तुत प्रसङ्ग में विदूषक बार-बार उदयन से उत्तर देने के लिए 
आग्रह कर रहा है । यह उसकी धृष्टता है, प्रगल्भता है। इसी कारणा स्वयं उदयन ने 
उसे ‘Gar कहा है । प्रस्तुत प्रसङ्ग में इसका यही aa करना चाहिए | 
का गतिः--विदूषक की मंत्री को राजा किसी भी श्रवस्था में त्याग नहीं 
सकता । नाटकीय परम्परा को देखने से प्रतीत होता है कि विदूषक राजा का एक 
अपरिहार्य ag है। मैत्री की शपथ दिलाने पर वह स्पष्ट शब्दों में उत्तर देने के 
लिए बाध्य हो जाता है। 
पद्य ४--पद्यावती बहुमता०--उदयन ग्रब तक अपने हृदय की जिस बात 
का उद्घाटन तीन बार कर चुका है उसे फिर श्रवान्तर रूप से कहता हे | यहाँ 
यद्यपि प्रभिधा में उसने बात स्पष्ट कर दी है पर कहने का प्रकार बहुत ही परिष्कृत 
एवं काव्य के अ्रनुरूप है । रूप, शील और माधुयं की पद्मावती में कमी नहीं । 
उदयन इन गुणों के कारण उसे बहुत मानता भी है, पर उसका मन ग्राज भी 
ब्रासवदत्ता में श्रटका हुआ है । पद्मावती वहाँ से उसके मन को हटा नहीं पा रही 
है । भास ने इस नाटक के किसी भी पात्र के बुरे पहलू को कभी सामने नहीं AT 
दिया है । सभी पात्र सर्वांगीण ET में उच्चस्तर के हैं । विशेषता यह कि वे मनुष्य 
हैं । परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि उनमें परस्पर द्वेष एवं ईर्षा होती तो कुछ अस्वाभाविक 
नहीं होता । पर भास सभी कुछ सुन्दर बनाकर प्रस्तुत करते हैं। यहाँ वासवदत्ता 
के प्रति श्रपने प्रेम के आधिक्य को प्रकट करते हुए भी उदयन ने पद्मावती में 
कोई दोष नहीं निकाला । उसकी भी प्रशंसा की है, श्रौर जो कहना था सो स्पष्ट 
करके कह भी दिक्षा Ror. Satya Vrat Shastri Collection. 
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साधुर्य-बर्ताव की मुरता, अथवा समग्ररूप में आकर्षक व्यक्तित्व । तुलना 
कीजिए अहो मधुरमासां दर्शनम्‌” शाङुन्तल प्रथम अङ्क । रूपं च शीलं च माधुरयंञ्च 
तैः (हेतो तृतीया) । “जीले स्वभावे सद्वृत्ते” इत्यमरः | मम--“क्तस्य च वर्तमाने” 
से कर्ता में पष्ठी । बहुमता -बहु +-मन्‌ + क्त, यहाँ “मतिबुद्धिपुजार्थभ्यञ्च” से 
पूजा-ग्रथं में वर्तमान काल में क्त' हुआ है । 
दत्तं वेतनमस्य परिखेदस्य--जीते-जी पति का विरह, सेवकों द्वारा उत्सा- 
रणा, पद्मावती के पास घरोहर-रूप में रहते हुए आँखों के सामने पति का दूसरा 
विवाह, FAN सब कुछ सहना, इत्यादि सारे कए एक ओर और पति द्वारा स्पष्ट 
शब्दों में की गई प्रशंसा एक ओर । उदयन द्वारा, तुलना का प्रसंग आने पर, अपने 
प्रति प्रकट किये गए इस प्रेम के सामने वासवदत्ता AIA सब कष्टों को नगण्य सम- 
भती है । पति-प्रेम से बढ़कर और कोई सुख शायद स्त्री के लिए नहीं है । araa- 
दत्ता यहाँ अपने श्रज्ञातवास को भी अच्छा समझती है । ग्रज्ञातवास न होता तो 
पीठ-पीछे इतनी प्रशंसा भला वह कैसे सुन सकती थी । उदयन समझता है कि 
वासवदत्ता मर गई है । ग्रतः उसकी प्रशंसा और भी अधिक AAT हो जाती है । 
ह प्रशंसा वासवदत्ता को प्रसन्न करने के लिए या बहलाने के लिए नही की गई है, 
यह्‌ वास्तविक है । 
सदाक्षिण्यः “'श्रनेकमहिलासमरागो दक्षिणः कथित; (ato ३-३ ५)--प्रनेक 
नाथिकाओं से समान प्रेम करने वाला नायक “दक्षिण नायक' कहलाता है । दाक्षिण्य 
(दक्षिण + ष्यञ्‌) का शब्दार्थं नम्रता, कृपालुता, शिष्टाचारिता है । “'परछुन्दानुवतित्वं 
दाक्षिण्यसभिधोयते” दुसरे की इच्छानुसार व्यवहार करने वाले व्यक्ति को भी दक्षिण 
कहेंगे । रघुवंश की, दिलीप की पत्नी अपने इसी गुण के कारण सुदक्षिणा थी 
“तस्य दाक्षिण्यरूढेन नाम्ना मगधवंशजा । पत्नी सुदक्षिरोत्यासीदघ्वरस्येव दक्षिणा” 
रघुवंश १-३१ । दाक्षिण्यं परच्छन्दानुवर्तनम्‌ “दक्षिणाः सरलोदारपरच्छन्दानुवर्तिषु” 
इति गाइवतः (मल्लिनाथ) । चेटी उदयन की वासवदत्ता के प्रति प्रेम-अभिव्यक्ति 
को अनुचित बताती है । इस पर पद्मावती उदयन के इस रूप की भी व्याख्यान्तर 
से प्रशंसा ही करती है । उसका कहना है कि जो व्यक्ति मृत पत्नी की भी इतनी 
पशसा करता है, उसके गुणों को भ्रब भी स्मरण करता है, यह उसकी अरशिष्ट्ता 
नहीं, वरन्‌ अत्यधिक शिष्टाचारिता एवं कृपालुता है । इस प्रसंग में पद्मावती का यह 
उत्तर अत्यन्त शिष्ट एवं उसके ऊंचे कुल के अनुरूप है । अगली पंक्ति में BE, 
भी इस बात को कहती है “ग्रभिजनस्य सहश मन्त्रितमु ।” fe 
8० ५४--विप्रलपितेन--(वि + प्र + लप्‌ + क्त) विप्रलपितम्‌ तेत भव्य 
क्रियायोगेऽपि०” इस व्यास्यात्मक पंक्ति के अनुसार यहाँ करण में तृतीया है । fag 
षक का अभिप्राय यह है कि आप राजा हैं, पद्मावती और वासवदत्ता a ई 
"लियं हैं, भतः आपका क या wy स है गोरी स्थिति 
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मेरे किसी को अधिक या कम चाहने से भला वया ? 

महाब्राह्मण--बाद की संस्कृत में निकृष्ट ब्राह्मण के ai में इसका प्रयोग 
होने लगा । यहाँ अच्छे ग्रर्थ में प्रयुक्त है । 

कोपना (कुप्‌ +-युच्‌ | टाप्‌) कोपना, न तथा इति श्रकोपना (नन्‌ 
तत्पुरुष) | ग्रनहङ्कारा--श्रविद्यमानः श्रहङ्कारः यस्याः (बहुब्रीहिः) । सदाक्षिण्या— 
दाक्षिण्येन सह वतमाना इति सदाक्षिण्या । विदूषक ने पद्मावती में श्रनेक गुण गिना 
दिये हैं । पिछले कुछ दिनों से राजा के साथ ही उसकी भी जामाता-जैसी श्राव- 
भगत हो रही है । अपने स्वभावानुरूप उसे सबसे बड़ा गुण पद्मावती में यही लगता 
है कि वह उसे खूब स्वादिष्ट भोजन खिलाती है । एक बात ध्यान देने योग्य यह है कि 
विदूषक का उत्तर भी लगभग उदयन-जैसा ही है । उदयन ने ATÀ मन को वासव- 
दत्ता में आसक्त बताया था पर पद्मावती की भी प्रशंसा की थी । विदूषक भी ataa- 
दत्ता के प्रति अपना ग्रादर-भाव प्रकट करके पद्मावती के गुणों का बखान करता 
है । इसका झुकाव पद्मावती की श्रोर है। भास अपने सभी पात्रों को श्रेष्ठ बनाना 
चाहते हैं । इसके अनुरूप ही ये दोनों उत्तर हैं । 


अविधा--दुःखार्थक अव्यय है | 


पद्य ५--श्रनेन परिहासेन व्याक्षिप्तम्‌--(वि +-ग्रा + क्षिप्‌ ‡-क्त) व्याक्षेप 
का ग्रर्थ है विकलता । धात्वर्थं के श्रनुसार--तुमने इस प्रसङ्गे सें मेरे मन को दूर 
खींच लिया--अर्थातू मेरा मन वतंमान परिस्थिति से हट कर भूतकाल की AIX 
चला गया । वर्तमान से हट कर भूत से सम्बद्ध होने के कारण ही ऐसी बात मुँह से 
निकल गई, मानो वासवदत्ता जीवित हो। उपर्युक्त सारा प्रसङ्ग इतना स्वाभाविक 
है कि सचमुच उदयन के साथ-साथ सहृदय भी थोड़ी देर के लिए यह भूल जाता है 
कि वासवदत्ता मर चुकी हे । सभी पाठक इस प्रसङ्ग में तन्मय ग्रौर पात्रों के साथ 
एकाकार हो जाते हैं । साहित्य में यह श्रवस्था साधारणीकरण की है । रसानुभूति 
का श्राधार भी यही हे । सफल रचना की कसौटी भी यही है । इस प्रसङ्ग की यह 
विशेषता ध्यान देने योग्य है । 


रमणीयः खलु०- सुन्दर कथाप्रसङ्ग | “कथा स्यात्‌ प्रबन्धकल्पना” इत्यमरः | 
जो कथाप्रसंग श्रोताश्रों को ग्रात्मसात्‌ कर ले उसकी रमणीयता स्वत:सिद्ध है । 
उपर्युक्त उदयन-विदूषक वार्ता स्वाभाविक एवं रुचिकर है इस कथाप्रसङ्ग को विदू- 
षक ने “चिरात्खलु उपरता वासवदत्ता” कहकर बिगाड़ दिया था । उसके इस 
प्रकार वास्तविकता को प्रकट करने से सभी लोग, जो कल्पनाजगत्‌ में रह कर 
श्रानन्द ले रहे थे, वापस इहलोक में पटक दिये गए। इसी कारणा पद्मावती कहती 


यः खलु कथायोगो नृशंसेन विसंवादितः । यहाँ 
है रमणीयः खलु CC-0. Prof Satya Vrat Shastri CGR, भाव आर भी हो सकता 
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है | उदयत-वासवदत्ता का प्रेम रमणीय था । न केवल वे दोनों 
चाहने से प्रसन्त थे वरन्‌ श्रास-पास का सारा वातावरण इस प्रेम से सुवासित था । 
इस रमणीय कथाप्रसङ्ग को क्रूर विधि ने वासवदत्ता के प्राण लेकर अन्यथा कर 
दिया । अव वही मुस्कराता हुआ वातावरण रोता GAT सा लगता है । प्रथम अङ्क में 
ब्रह्मचारी ने भी कहा था “श्ररमणीयः संवृत्तः स ग्रासः (Jo २२) । विसंवादितः-- 
वि- सम्‌ Hag Hia + क्त । 


एक-दूसरे को बहुत 


१० ५६--विइवस्तास्मि--वासवदत्ता यद्यपि इसी प्रसङ्ग में चार बार अपने 
प्रति उदयन के प्रेम को, अपने कानों से सुन चुकी है। फिर भी इस प्रसंग के ग्रस्त 
में उदयन द्वारा प्रकट किये गए विषाद से, हृदय की गहराई से निकली उसकी आह 
से, वासवदत्ता को प्रेम का पूरा-पूरा विश्वास हो जाता है । पहले उसे अ्रविद्वास था 
ऐसा भाव नहीं है इसे “श्रतिस्नेहः पापशङ्की” (age) की भावना से ही सम- 
भना चाहिए । शाकुन्तल का दुष्यन्त भी शकुन्तला के स्वविषयक प्रेम को fafaa 
रूप से जानने के बाद कहता है “संशयच्छेदि वचनम्‌” (तृतीय ब्रङ्कु) । प्रियं ताम-- 
पीठ पीछे , विशेषतः मृत्यु के बाद, अपनी प्रशंसा सुनना बहुत ही अच्छा होता है, 
क्योंकि यह्‌ प्रशंसा वास्तविक होती है । इसमें किसी प्रकार का दबाव या स्वार्थ नहीं 
होता । 


श्रनतिक्रमणीयः--न अतिक्रमणीयः इति भ्रनतिक्रमणीयः । ‘aa का R 
शेष रहता है फिर “तस्मान्नुडचि से ‘gz’ का ग्रागम होता है । अ्रतिक्रम न किये 
जाने योग्य । अपने वश के बाहर । घारयतु--(घु +णिच्‌ तु लोट्‌), आवेग में 
द्विरुक्ति है । विदूषक का मुख्य कार्यं उदयन को सात्त्वना देना ही है । प्रायः नाटकों 
में इसका मुख्य कार्थ नाटक के प्रेमप्रसङ्ग में सहायता करना होता है । किन्तु इस 
नाटक में उदयन को वासवदत्ता के दुःख से बचाये रखना उसका कायं है। इसी 
RIE का पालन यहाँ साक्षात्‌ रूप में विदूषक कर रहा है | 

पद्य ६--दुःखं त्यक्तुं बद्ध०--इसको व्याख्या व्याकरण की दृष्टि से इस प्रकार 
करनी चाहिए बद्धमुलोऽनुरागः, दुःखं त्यक्तुम्‌ (शक्यः) । त्यक्तुम्‌ (त्यज्‌ । तुमुन्‌) में 
तुमुन्‌ प्रत्यय क्रियाथेक क्रिया न होने के कारण सामान्य सूत्र “तुमुरण्बुलो क्रियायां 
क्रियार्थायाम्‌” से नहीं हो सकता | “शकधुष०” (३-४-६५) इस सूत्र से तुमुन्‌ करने 
के लिए 'शक्यः का अ्रध्याहार श्रवश्य करना होगा | वाक्य कमंवाच्य में है । कमं का 
्रभिधान ‘aaa: के कृत्‌ प्रत्यय से हो रहा है “अभिधानञ्च प्रायेण srala F 
समासेश्च” सि० कौ० । पूरा वाक्य (कमंवाच्य में) इस प्रकार होगा जब ae 
मुलोऽनुरागः ge (क्रियाविशेषण) यथा स्यात्तया त्यक्तुं शक्यः U इसीको कतृ वाच्य 
मै इस प्रकार कहेंगे--“जनः बद्धमुलमनुरागं दुःखं त्यक्तुं शक्तोति।” कुछ विद्वानो 
ने “विषवृक्षोऽपि संवध्ये स्वयं छेत्तुमसाम्प्रतस के अनुसार इस वाक्य कौ व्याख्या 


की हे । विषवृक्षो$पि० इस वाक्य में “क्वचिन्निपतेताभिधानम” कह कर agit 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation पप्पा and eGangotri 
१६४ 9/2९१ by Arya Samaj (मची $ 


Jo ५६ 
दीक्षित ने 'ग्रसास्प्रतम्‌' निपात से वृक्ष के कर्मत्व का अ्रभिवान माना है । उसी 
प्रकार यहाँ भी श्रनुराग के कमेत्व का श्रभिधान “दुःखम्‌” से करना होगा । अ्रन्वय 
इस प्रकार होगा--बद्धमुलोऽनुरागः त्यक्तुं दुःखम्‌ । वस्तुतः भट्रोजिदीक्षित-कृत 
विषवृक्षोऽपि० वाक्य की व्याख्या और “क्वचिन्निषातेन०” यह पंक्ति दोनों ही तके- 
संगत नहीं हैं । क्योंकि यहाँ कमंत्व का श्रभिधान श्रवश्य अध्याहायं शक्थः के AA 
प्रत्यय से हो रहा है । तिपात से कारक के श्रभिवान की ग्रावश्यकता तभी हो सकती 
है जब वह अनभिहित रह जाय । प्रस्तुत पद्य की एतदनुमारी व्याख्या उपयुक्त नहीं 
है। त्यक्तुम्‌' के स्थान पर त्यक्तम्‌' भी पाठ मिलता है। इस पाठ के साथ व्याख्या 
भिन्न होगी | त्यक्तम्‌ (त्यज्‌ क्त) क्त-प्रत्ययान्त रूप है। वाक्य का श्रन्वय इस 
प्रकार होगा (मया उदयनेन) दुःखं (बासवदत्ताविषयकम्‌) त्यक्तम्‌, (किन्तु) प्रनुरागः 
बद्धमूलो (भवति) | इस पाठ में रचना स्पष्ट है । इसका कतृ वाच्य इस प्रकार बनेगा 
“ग्रहं दुःखं त्यक्तवान्‌” । भाव इस प्रकार होगा कि मैंने वासवदत्ता-विषयक बाह्य 
दुःख छोड़ दिया है । विधि की श्रनतिक्रमणीयता समझ कर मैंने धैर्य धारण कर 
लिया है किन्तु ग्रनुराग की जड़ हृदय में पक्की होती है, उसे कंसे हृदय से निकाला 
जा सकता Fl यह व्याख्या दूसरे अङ्क में उदयन के लिए धाय द्वारा कहें गए 
“आगमप्रधानानि सुलभपर्थवस्थानानि महापुरुषहृदयानि भवन्ति” (go ३०) के भी 
अनुकूल है । 

द्वितीय चरण में श्रधिक कठिनाई नहीं है । स्मृत्वा-स्मृत्वा में “नित्यवोप्सयोः” 
से द्वित्व है । क्‍योंकि अनुराग बद्धमूल होता है अथवा वद्धमूल अनुराग को त्यागना 
कठिन होता है, श्रत: (प्रियजन को अथवा तद्विषयक AJUT को) याद कर-करके 
दुःख नया हो जाता है। प्रेम-विषयक दुःख को स्मृति सींचती रहती है। ज्यों-ज्यों 
याद किया जाता है वह नया-तया होता है । प्रस्तुत कथा-प्रसङ्ग से उदयन को 
वासवदत्ता फिर से याद ग्रा गई है और उसका दुःख नया हो गया है; ग्रतः विधि 
की ग्रनतिक्रमणीयता समझ कर भी धेयं धारण करना कठिन है । ग्रपनी इसी 
अवस्था को उदयन विदूषक से स्पष्ट कर रहा है | 

यात्रा “यात्रा तु यापनेऽपि स्यात्‌ गमनोत्सवयोः स्त्रियाम्‌” इति मेदिनी । लोक- 
व्यवहार । लक्षणा से इसका श्रथ संसार की रीति होगा । लोक-चलन ऐसा है कि 
यहाँ व्यक्ति aig बहा कर भ्रपने प्रिय के प्रेम से कुछ उऋ*ण सा हो जाता है। क्र्ण 
चुका देने पर बुद्धि में प्रसन्नता होती हे । व्यक्ति ऋण से मुक्‍त होकर अपने को 
हल्का समभता है । ठीक इसी प्रकार प्रिय के वियोग में भी यदि ata बहा लिये 
जाएँ तो दुःख कुछ हल्का हो जाता है, मानो आँसुप्रों के बहाने दुःख ही बाहर निकल 
आया हो । दुःख यदि weet रुक जाय तो उसकी घुटन का भयङ्कर दुष्परिणाम हो 
सकता है । भास ने इसी भाव को यहाँ प्रकट किया a) विमुच्येह--'इह जगति 
बाष्पं विमुच्य’ इस प्रकार श्रन्वय होगा । इसका कर्ता ‘gfe’ पद है । 'विमुच्येत' 


पर तृतीय चरण स्वयं में ही gi i 
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विमुच्येत' यहाँ इसके कर्ता प्रियेण का अध्याहार करना होगा । प्राप्तानृण्या-- 
प्राप्तमानुण्यं वया सा, बुद्धि का विशेषण । विद्यमान करामस्य इति प्रन॒णः, जिस 
पर क्रण न हो, तस्य भावः आनुण्यम्‌ (अनु ¬-ष्यञ्‌) । प्रसादमू--(प्र]-सद-- 
घन.) प्रसन्नता, शान्ति, उद्वेगराहित्य । पद्य में दो तथ्यों का उद्घाटन किया गया 
है (क) याद करने से दुःख तया होता है, पर याद न कर सकना अपने वश में नहीं 
होता । यह स्वाभाविक है, ऐसा होता ही है । (ख) दुःख कम करते का लोक- 
व्यवहारानुरूप एक ही उपाय है--श्राँस बहाना । इस प्रकार उदयन का वासवदत्ता 
को याद करना और आँसु बहाना अत्यस्त स्वाभाविक एवं तकंसंगत है । तुलना 
कीजिए “शोकक्षोभे च हूदयं प्रलापरेव धार्यते” उत्तररामचरित ३-२६ । 

बाष्पाकुलपटान्तरितमु--बाष्पे: श्राकुलभिति बाष्पाकुलम्‌ (तृतीया aqo) 
तदेव पटलमाच्छादनम्‌ तेन, श्रथवा पटलं समुहस्तेन maka व्याप्तम्‌ । “छदिनत्ररुजो: 
क्लीबं समूहे पटलं न ना” इत्यमरः | उदयन की आँखों पर ग्रासुओं का ग्रावरण आ 
गया है अतः वे ठोक से देख नहीं सकेंगे और विदूषक मुंह घोने के लिए जल लाने 
गया हे । ग्रतः पद्मावती बाहर निकलने के लिए इसे ठीक भ्रवसर समझ रही है | 

अहमेव गमिष्याभि-पद्मावती वासवदत्ता के कारणा ही वहाँ छिपी थी 
अन्यथा वह MAGA का स्वागत करने के लिए ही वहाँ आयी थी । वासवदत्ता ग्रार्य- 
पुत्र के कष्ट को देखकर प्रस्ताव करती है कि मैं चली जाती हूँ तुम आर्यपुत्र को धीरज 
बॅधाश्नो । यद्यपि वासवदत्ता यहाँ से हृदय पर पत्थर रख कर ही जा सकेगी तो भी 
आर्यपुत्र को सान्त्वना मिले इस उद्देश्य से वह जाने को तंयार है । पद-पद पर होने 
वाले ये त्याग उसके मूल त्याग की पृष्ठभूमि में यद्यपि बहुत थ्रल्प हैं, फिर भी त्याग 

हू कर उसको प्रशंसा तो की ही जानी चाहिए | 


Jo ५८--श्रहो सदा क्षिण्यस्थ जनस्य ०--उदयन की आँखों में आँसुओ का 
कारणा वासवदत्ता की याद थी ag सत्य बात पद्मावती के दिल को चोट पहुँचा 
सकती थी । यद्यपि हम जानते हैं कि पश्चावती ने इस प्रसंग में अपने हृदय की विशालता : 
का परिचय दिया है । वास्तविकता उससे छिपी नहीं है । पर विदूषक यह सब नहीं | 
जानता है। वह सामान्य स्त्री-स्वभाव से परिचित है। यही सोच कर वह बात 
बदलता है । बात बनाते समय ग्रारम्भ में कुछ लड़खड़ा कर वह ग्रपने विदृषकत्व aa a 
बनाये रखता है। बाद में aiga का उचित कारण प्रस्तुत करते हुए अपने ही बु 
मत्ता का परिचय देता है । इस प्रसंग का यह नाटकीय संयोग भी घ्या देतेय 
है कि वासवदत्ता को भी बात छिपाने के लिए काश-कुसुसों की सहायता 
थी, और यहाँ विदूषक को भी (उदयन की ग्रोर से) । पद्मावती यहाँ फिर मः 
उदारता एवं समझ का परिचय देती है । विदूषक भूठ बोल व 

ऐसा न समझ कर वह इसे अच्छे ad में लेती है । दाक्षिण्य 
जत भी. दालिण्य A 


a Vrat Shastri Collection. 
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पद्य ७--शरच्छशाडू---गर्मियों में ग्राकाश धूल से भरा होता है AT: 
चाँद भी धुलिधुसरित-सा हुआ रहता है । वर्षा ऋतु में प्रायः वह मेघाच्छन्न होता 
है । इसके बाद शरद्‌-क्रतु में आकाश gar रहता है । इसी शरद्‌ के धवल चन्द्र से 
काश-पुष्प की तुलना की गई है । काश-पुष्प पर विस्तार से पीछे लिखा है (पृ० 
१५९) । 

भास के इस पद्य को कुछ परिवतेन के साथ वामन ने अपने 'काव्याल्कार- 
qa में उद्धत किया है--“शरच्चद्धांशुगोरेण वाताविद्धेन भामिनि । काश पुष्प 
लवेनेदं साश्रुपातं मुखं मम” । श्रसत्यस्य सत्यवचनं व्याजोक्तिरिति ।'`'श्रत्न सत्येन 
सात्त्विकभावेन कृतोऽश्रुपातः पुष्पलवेन कृत इति श्रसत्यस्य सत्योक्तिः । ४ काव्या ०, 
४-३-२५ | इस प्रकार वामन के अनुसार यहाँ व्याजोक्ति श्रलङ्कार है । वामन द्वारा 
उद्धत MATH के स्थान पर 'चब्द्राशु' पाठ alas ग्रच्छा है। चन्द्रमा को शशाङ्क 
कहा जाता है । यहाँ अत्यन्त धवलता का प्रदर्शन कवि का श्रभिप्रेत है । wa: चाँद 
को शशाङ्क शब्द से कहता उचित नहीं जान पड़ता । वामन का यह व्याजोक्ति 
HAST पूर्वाचार्य दण्डी के काव्यादशं में 'लेश' नामक ग्रलङ्कार हे । “लेशो लेशेन 
नि्भिन्नवस्तुरूपनिगूहनम्‌।” काव्यादशं २-२६५। प्रकट होने वाले Wa को दो कारणों 
से छिपाया जाता है (क) ग्रनिष्ट की आशङ्का से ate (ख) लज्जा से । “ग्रानन्दाश्नु 
प्रवृत्तं मे कथं हृष्ट्वेव कन्यकाम्‌ । afa मे पुष्परजसा वातोद्घुतेन कम्पितम्‌ ॥* 
काव्यादर्श २-२६७ | दण्डी के इस उदाहरण का भाव बहुत wa में स्वप्नवासवदत्त 
के प्रस्तुत पद्य-जेसा ही है । पर एक श्रन्तर है । दण्डी ने इसे लज्जा से भाव छिपाने 
का उदाहरण कहा है । यहाँ विवाह-मण्डप में ग्राती पत्नी को देखकर म्रानन्दा्रुश्रों 
को कोई लज्जावश छिपा रहा है । किन्तु उक्त पद्य में उदयन श्रपने Aigai को 
अनिष्ट की ग्राशङ्का से छिपाता है। इस शङ्का को अगले पद्य में प्रकट भी करता है 
“सत्यं श्रुत्वा व्यथां ब्रजेत्‌ ATT नई पत्नी पद्मावती को पीड़ा पहुँचाना उदयन को 
ग्रभीष्ट नहीं था इसी कारण वह वास्तविकता को छिपा रहा है । श्रतः इसे दण्डी के 
“amarg उदाहरण से नहीं मिलाना चाहिए । भाव एक होने पर भी दोनों का 
प्रसंग भिन्न है । 

'शरच्छशाद्कः०' इसमें उपमा है । ग्रश्नुपात में काश-पुष्प कारण कहे जा रहे 
हैं, उनकी शुभ्रता नहीं । काश-पुष्प की यह gaar, जिसके लिए शरच्चन्द्र को उप- 
मान बनाया गया है, प्रस्तुत ग्रथ के प्रति उपयोगी नहीं है । ga: यह विशेषण यहाँ 
साहित्यिक दृष्टि से बहुत श्रच्छा नहीं कहा जायगा | 

भाभिनि--श्रमरकोश में स्त्री के सामान्य पर्याय गिनाकर स्त्रियों के विशेष 
भेद गिनाये गए हैं। इनमें 'भामिनी' को 'कोपना' के साथ रखा गया है “कोपना 
âa भामिनो” । जो कोपना है वही भामिनी भी है । ग्रन्यासक्त प्रिय के प्रति स्त्री 
का ईर्ष्या-जन्य कोप ही मान कहलाता है । श्रत एव इसे मानिनी कहते हैँ । इसी को 
कोपना श्रौर ATE THT, Sty AULA Heat operat के मान के लिए पर्याप्त 
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सामग्री है। उदयन इसी दृष्टि से उसे भामिनि' संबोधित करता है । यह दूसरी वात 
है कि पद्मावती के चरित्र को भास ने बहुत ऊंचा वना कर रखा है । इतना ऊँचा 
कि सन्देह होने लगता है कि वह मनुष्यलोक की है या कल्पना मात्र । ईर्ष्या का लेश 
मात्र भी न तो पद्मावती में कहीं दिखाई पड़ता है और न वासवदत्ता में ही उसकी 
गन्ध श्राती है । स्वप्नवासवदत्त को पढ़कर कई बार लगता है 'भला ऐसा भी सम्भव 
है । प्रेम में ईर्ष्या न हो तो वह प्रेम ही sar? क्योंकि प्रेम का मनोवैज्ञानिक 
आधार सम्भवतः ईर्ष्या ही है । 
पद्य ऽइयं बाला--पद्मावती का नया-तया विवाह हुग्रा है । इस अ्रवस्था 
में हृदय और शरीर दोनों की कोमलता को अभिव्यक्त करने के लिए ‘aren’ शब्द 
बहुत सशक्त है । वास्तविक जगत्‌ की अपेक्षा हमारा काल्पनिक संसार बहुत ही कोमल 
श्रौर सुन्दर होता है । दाम्पत्य जीवन ग्रभी तक पद्मावती के लिए काल्पनिक जीवन 
था । जब लड़की किशोर-ग्रवस्था से यौवन की दहलीज पर पेर रखती है तभी से 
वह भ्रपनी कल्पना की एक दुनिया का निर्माण आरम्भ करती है । यह कल्पना- 
जगत्‌ बहुत ही कोमल ग्रौर सुन्दर होता है। इसका सारा आधार भावी जीवन में 
होने वाला उसका पति-प्रेम ही होता हे । यदि इस पति-प्रेम में ही कहीं दरार भ्रा 
जाय तो इस कल्पना-प्रासाद को गिरते समय नहीं लगता । इसी दृष्टि से उदयन कहता 
है “इयं बाला नवोद्वाहा” उदयन स्वयं पद्मावती के विवेक एवं धैय के विषय में जानता 
है । पद्मावती के हृदय की विशालता का वह ठीक से अनुमान करता है, पर जिस मिट्टी | 
की पद्मावती बनी है उसका सामान्य गुण तो उसमें आयेगा ही । कामं ANT. ea 
स्वभावस्तु कातरः । कातरा (Saq तरति स्वं कार्यं कु शक्नोति) कु + तू ॐ झच्‌ 
+टाप्‌ । 'कु' को 'का' आदेश होकर 'कातर' शब्द निष्पन्त होगा । कातर का ग्रथ 
है 'भीर' । जरा-सी बात से परेशान होकर घबरा जाने या विकल हो जाते को T 
कहेंगे । स्त्रियों के स्वभाव का यह विशेष गुण है । बौद्धिक एवं शारीरिक दृष्टि से 
कोमल होने के कारण वे जरा-सी बात से विकल हो उठतो हैं । पद्मावती के इसी स्त्री- 
प्रसिद्ध स्वभाव का उदयन ने उल्लेख किया है । यद्यपि दशक अच्छी तरह से समक 
रहे हैं कि पद्मावती स्त्री होने पर भी कातर न होकर वैयंशालिती है । पद्मावती को 
वास्तविकता का पता है पर वह उद्विग्न नहीं हुई है। उदयन से उसका प्यार कल है 
ह्‌ भी नहीं agr जा सकता । “ा्यपुत्रविरहिता उत्कण्ठिता भवामि T i 
हृदय से निकला ga वाक्य था, बनावटी नहीं । पद्मावती के इस उच्च न 
चित्रण में भास अत्यन्त सफल रहा है । RIES 
पद्य के qatd में बाला और नवोद्वाहा दोनों विशेषणों के पातित ; 
कारण परिकर अलङ्कार है । “उक्तेविशेषणः साभिप्राय परिक भता 
१०-५७ | सत्यं श्रुत्वा व्यथां ब्रजेत्‌ इस विशिष्ट बात की पुष्टि स्त्रीस्वभावस्तु क 


i अहा जड 
इस सामान है, अत; रन्यास अलंकार भी यहाँ कह a 
SIU की गई है, अत: सयात Shastri Collection. : 
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उचितं तत्रभवतः--उपर्युक्त प्रसङ्ग यदि और लम्बा चलता तो शायद अनिष्ट 
ही होता । राजा और विदूषक शायद ग्रधिक समय तक बात निभाने में सफल न हो 
पाते । श्रतः अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रहते हुए विदूषक, उदयन को इस स्थिति 
से बचाने के लिए, यहाँ से चलने का प्रस्ताव करता है । प्रस्ताव अत्यन्त स्वाभाविक 
है अतः काम बन जाता है । उदयन, मगधराज दर्शक की बहन के पति हैं । दोनों 
राजपरिवारों का यह सम्बन्ध अत्यन्त घनिष्ठ है, Wa: मगघराज को अपने मित्रों से 
उदयन (श्रपने बहनोई) के साथ ही मिलना चाहिए । उनसे उदयन का परिचय भी 
कराने की आवश्यकता हो सकती है। उस ग्रवस्था में उदयन का वहाँ न होना श्रनु- 
चित होगा । अ्रभी-अ्रभी विवाह gar है aa: चर्चा का विषय भी वर्तमान विवाह ही 
हो सकता है । ग्रभ्यागत बधाई भी देना चाहेंगे । इन सब दृष्टियों से उदयन का अपने 
नये सम्बन्धी दर्शक के साथ बेठना अत्यन्त आवश्यक है । 


श्रपराह्ककाले--भ्रक्कः AI (ay भागः) इति भ्रपराह्नः agg 
एतेभ्यः से agg शब्द को ‘Me’ श्रादेश होता है । श्रपराह्नः कालः इति श्रपराह्न- 


oe (कमंधा०) तस्मिन्‌ श्रपराह्लुकाले । 
Zin “सत्कारो हि नाम०- सत्कार, प्रत्युत्तर में किये गए सत्कार से प्रेम को जन्म 


प्र है; केवल एक ओर से सत्कार होने पर परस्पर प्रेम नहीं हो सकता । प्रस्तुत 
सन्दर्भ में पंक्ति के दो भाव हो सकते हैं--(१) अपनी बहन का विवाह उदयन के 
साथ करके दर्शक ने उदयन का ग्रादर किया है । पिछले कुछ दिनों से दर्शक के यहाँ 
उदयन का ग्रादर-सत्कार हो रहा है। ग्रब प्रत्युत्तर में उदयन को भी दर्शक का 
आदर करना चाहिए | तीसरे पहर, दर्शक इष्ट-मित्रों से मिलने के लिए बैठा है । इस 
समय यदि उदयन भी उसके साथ बंठेंगे तो दशंक को अच्छा लगेगा । मिलने ग्राने 
वाले व्यक्तियों की दृष्टि में भी दर्शक ऊँचे उठेंगे । यह दर्शक से किये गए उदयन के 
सत्कार का, उदयन की श्रोर से प्रत्युत्तर होगा । इस प्रकार आदान-प्रदान से दोनों 
कुलों में सम्बन्ध दृढ़ से दृढतर होता जाएगा । (२) दर्शक से लोग मिलने श्रा रहे हैं । 
यह दर्शक का सत्कार है । प्रत्युत्तर में दर्शक भी उनका आदर करें, यह ग्रपेक्षित है । 
aa: दर्शक उनसे मिलने के लिए तैयार होकर बैठे हैं । अभी नया-नया आपका श्रौर 
gaa का (पद्मावती के विवाह से) सम्बन्ध बना है । लोगों का ग्राना इसी प्रसंग में 
है । aa: श्रापके साथ ही दशक उनसे मिलें, प्रौचित्य इसी में है 

कल्प: (प्‌ + श्रच्‌ थवा घम्‌) 
प्रथमः--श्रच्छा शानदार, श्रौचित्यपूणा | प्रथम 
बहुत ठीक विचार है । 

पद्य €--गुणार्ना वा--यह पच्च ऊपर आई पंक्ति “सत्कारो हि नाम सत्कारेण 
प्रतीष्टः०” की ही व्याख्या है । ऐसे सज्जनों की संसार में 


: कमी नहीं जो स्वयं गुणों 
८ खान हैं प्रौर दुसरो के प्रति ग्रादर-सम्मा 
ml 8 CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri ated. रखते हैं, परन्तु उनकै 


प्रस्ताव, agoa, निश्चय, विचार । 
i कल्प/ः--बहुत ग्रच्छा प्रस्ताव है | 
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इस श्रादर-व्यवहार का उनके प्रति इसी प्रकार के आदर-व्यवहार से प्रत्युत्तर देने 
वाले बहुत कम होते हैं । प्रायः व्यवित अपने प्रति किये गए दूसरों के उपकारों को 
समय बदलते ही भूल जाता है । विदूषक ने प्रथम वावय में प्रसंग को बदलने के 
लिए दर्शक के पास. जाने का प्रस्ताव किया था और इस प्रस्ताव के औचित्य को 
एक सुपरीक्षित सामान्य कथन से पुष्ट किया था । उदयन ने प्रत्युत्तर में विदूषक के 
प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए “सत्कारो हि नास०'' कथन की अपनी शब्दावली 
में पुष्टि की है । इसमें 'गुणानाम्‌' शब्द का अधिक कथन कर दिया गया है । दूसरे 
के गुणों को गुणरूप में समझने वाले अपेक्षाकृत कम होते हैं । गुण शब्द का भाव 
यहाँ गुणों के परिणामस्वरूप कार्यों से है। Mate” और “विज्ञातरः दोनों का 
सम्बन्ध, 'गुणानाम्‌' ओर 'सत्काराणाम्‌' दोनो षष्ठ्यन्त शब्दों से है। श्रच्छे कामों 
को करने वालों और दूसरों का सत्कार करने वालों की कमी नहीं । पर उन ग्रच्छे 
कामों और सत्कारों को मानने वाले कम होते हैं । (दुनिया में अच्छे व्यक्तियों की 
शायद कमी नहीं है । वे चुपचाप रहकर अपने शानदार कामों को करते रहते हैं। 
पर उनको श्रच्छे पारखी नहीं मिल पाते हैं । सामान्यतः दुनिया उसी को जानती 
है जिसे कोई पारखी gg निकाले और सबके सामने प्रकट कर दे । क्योंकि पारखियो 
की कमी है श्रतः गुणो जनों का उद्घाटन भी कम ही हो पाता है। गुशियों की | 
कमी नहीं है । पारखियों की कमी के कारण वे प्रकाश में नहीं ग्रा पाते ।) इसी | 
आशय को प्रकट करती हुई एक agia है--कों जानाति गुणान्परेडु विहिता- 
sang को वक्ति तान्‌, aad व्यक्तममुन्कथञ्चिदथवा को नाम नासुयति। | 
नैवासूयति कर्चिदेव यदि दा जायेत seent यस्तेहृ ष्यति सोऽस्ति चेत्‌ कथमसो 
म्त्येष्वहो गण्यते ॥” इसी प्रकार नीतिशतक मे परगुरापरमाणूच्‌ पती कृत्य 
नित्यं निजहृदि विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः” यह उक्ति है | i 

यहाँ प्रस्तुत सत्कार का प्रसंग था, उसके साथ ही अप्रस्तुत गुण के दिः प 
में भी कह दिया गया है, अतः दीपकालंकार है । “अप्रस्तुतप्रस्तुतयोर्दीपक तु निगद्यते । 
ग्रथ कारकमेक स्यादनेकासु क्रियासु चेत्‌ ॥ i 
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go ६०--कथावस्तु-पद्मावती के सिर में दर्द है । समुद्रग्रह में विश्राम के 
लिए उसका विस्तर बनाया गया है । एक दासी यह सूचना विदूषक को देती है 
और दूसरी वासवदत्ता को । उदयन वहाँ पहले पहुंच जाता है । प्रभी तक पद्मावती 
वहाँ नहीं पहुँची थी, अत: उदयन उसी बिस्तर पर लेट जाता है। विदूषक समय 
बिताने के लिए कहानी शुरू करता है पर राजा को नींद श्राती देखकर स्वयं भी 
अपनी चादर लेने के लिए वहाँ से चला जाता है । वासवदत्ता जब वहाँ पहुँचती 
है तो चादर ग्रोढ़ कर सोये हुए उदयन को पद्मावती समझ कर सखी-प्रेमवश साथ 
में ही लेट जाती है । यहीं उदयन स्वप्न में बोलता है ale वासवदत्ता से बातें 
करता है । वासवदत्ता पहले तो भेद खुल जाने से डरती है पर फिर उदयन को 
स्वप्न में बोलता जान कर कुछ देर alt वहीं रहते का लोभ संवरण नहीं कर 
पाती । कुछ देर ठहरकर बिस्तर के नीचे लटके हुए उदयन के हाथ को विस्तर पर 
रखकर तेजी से बाहर चली जाती है। इस स्पर्श से उदग्रन की नींद खुलती है; पर 
जब तक वह ठीक से जागे, वासवदत्ता भाग जाती है। स्वप्न में वासवदत्ता का 
उदयन से मिलना और उसके बाद उदयन की मनःस्थिति का चित्रण इस अंक की 
विशेषता है | श्रब तक लगातार उदयन वासवदत्ता को याद HTH WE भरता रहा 
है; वासवदत्ता भी भाग्य से उपस्थित सभी मानसिक कष्टों को अन्दर ही अन्दर 
सहती रही है । यहाँ भास ने उन दोनों को श्रद्भुत प्रकार से मिलाया है । इसी 
प्रसंग के श्राघार पर नाटक का नाम 'स्वप्नवासवदत्तमु' रखा गया है । यह प्रसंग 
नाटक का श्रेष्ठ भाग है। 

स्थान--दशंक का प्रासाद ही इस ग्रंक का भी स्थल है । पिछले ग्रंक प्रमदवन 
में निष्पन्न हुए हैं, यह प्रासाद के एक विशेष भाग 'समुद्रगृह” में घटित होता है । 

समय-संध्या की समाप्ति ate रात्रि का प्रारम्भ । श्रन्धकार होने से 
दीपक जल गए हैं । 'समुद्रणह' में दीपक जल रहा है । द्वार पर भी दीपक का ही 
हल्का प्रकाश है 'दोपप्रभासूचितरूप:' (Fo ६४) 'मन्दानिलेन निशि या परिवर्तमाना! 
(go ६४) । सन्ध्या समाप्त हो गई है श्रौर रात ग्रभी प्रारम्भ हुई है । ग्रन्यथा रात 
को पद्मावती के सिर-ददं की सुचना चेटी सब को देती हुई नहीं घूमती । सम्भवतः 
उदयन श्रौर विदूषक भी श्रधिक रात होने पर सो गए होते । 

श्रंक की समाप्ति पर युद्ध की तैयारी के विषय में सूचना काङ्चुकीय प्राकर 
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देता है । यहाँ कुछ श्रसंगति लगती है । रात के आरम्भ में हृदय शुरू हुआ था । 
सारी घटना में ग्राखिर कुछ समय तो लगा ही होगा । कम-से-कम एक पहर तो 
बीता ही होगा । इस समय, एक पहर रात गए काञ्चुकीय ने जो सूचना दी वह 
ऐसी भी नहीं है कि उसके लिए सुबह की प्रतीक्षा नहीं की जा सकती थी । फिर 
काञ्चुकीय यह सूचना देने पद्मावती और उदयन के पास समुद्रगृह में ही पहुँच 
जाता है, यह कुछ ग्रसंगत प्रतीत होता है । 

केवलं भतृ दारिकायाः--वासवदत्ता ate पद्मावती के परस्पर अधिक प्रेम 
के कारण पद्मिनिका कहती है कि उसे बस सिर-दद के बारे में कह भर देना। 
वासवदत्ता को केवल सूचना की आवश्यकता है उसे बुलाने की जरूरत नहीं है । 

पद्मावती के सिर में दर्द हुआ, इसकी सूचना तो ग्रंक के प्रारम्भ में ही मिल 
गई | बाद में इस ददे का क्या हुआ, कुछ पता नहीं । जहाँ उसके लिए विश्राम का 
प्रबन्ध किया गया था वहाँ भी उसका कुशल-क्षेम पूछते या मन बहुलाने के लिए 
a तो सब पहुँच गए, पर वह स्वयं wea तक भी वहाँ नहीं पहुँची । सम्भवतः 
जहाँ शुरू में लेटी थी, वहीं लेटी रही होगी “प्राणी प्राप्य रुजा gad शयन शीघ्र 
स्वयं मुझ्चति” (go ६६) । शरीर ग्रस्वस्थ होने पर एक बार जहाँ लेट गए सो Oooo 
लेट गए, फिर उठने की इच्छा नहीं होती । नाटक में पद्मावती का सिरदर्द उदयन 
आर वासवदत्ता के नाटकीय मिलन के लिए हो है। वह स्वयं में गोण है । और | 
इसके कारण होने वाली घटना प्रमुख है। यह गोण प्रसंग, मुख्य प्रसंग को प्रस्तुत i 
करके, समाप्त हो गया है । नाटकीय दृष्टि से यह समीचीन भी है । ग्रपना प्रयोजन १ 
सिद्ध होने के बाद भी यदि यह सिरदर्द (या पद्मावती) बीच में कहीं प्रा जाता तो 
मुख्य-प्रसंग में व्याघात होता, और कथानक में दोष आता । 

चतुर्थ श्रंक में जो कुछ हुआ, उसके तुरन्त वाद पद्मावती के सिर में दर्द 
होना चतुर्थं अंक की घटना का ही परिणाम प्रतीत होता है । पद्मावती का बहुत 
ऊँचा चरित्र भास ने प्रस्तुत किया है । उसके मुँह से दो बार- हला ! मा सवस्‌ । 
सदाक्षिण्य एवार्यपुत्र:” (go ५२), “ग्रहो सदाक्षिण्यस्य जनस्य प्क 
क्षिण्य एव भवति” (go ५८), स्पष्टतः ऐसे वाक्य कहलाये हं जिनसे उस ce क 
सुलभ मान (ईर्ष्या) की गन्ध भी प्रतीत न हो । किन्तु पद्मावती का za a 
कंसा प्रेम है? प्रेम हो और ईर्ष्या न हो? यदि सचमुच में ऐसा है तो म z: 
भामिनी कैसे हुई ? 'स्त्रीस्वभावस्तु कातर/ (go ५५) कहाँ यथाथ gan a 
प्रतीत होता है कि चौथे ग्रंक में घटी घटना का उनकै मन पर ma 
बाला ग्रौर नवोद्वाहा है) गम्भीर प्रभाव पड़ा हैं। पर ऊपर È पिति 
शालीनता के कारणा प्रकट नहीं होने देती इसी ततद का 
fared है । इसके ग्रतिरिक्त नाटक में त तो कोई और कारण 
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उसी प्रकार इसे भी सिरदर्द हो गया है, ऐसी कल्पना भी बहुत निम्नस्तर की 
होगी । और उससे पद्मावती के ऊँचे चरित्र को भी ठेस पहुँचेगी maga का 
परिणाम मानने पर चरित्र स्वाभाविक बनेगा, उदयन के प्रति पद्मावती के प्रेम का 
आधिक्य प्रकट होगा और इस विक्षोभ को प्रकट न करने से उसकी शालीनता 
और कुलीनता सिद्ध होगी । 

समुद्रगृह-_चारों ग्रोर फव्वारों से युवत जलागारों के मध्य बना कक्ष भ्रथवा 
घर समुद्रगृह कहलाता है । चारों AIT से आने वाली हवा जलकणों में से होकर 
कक्ष तक पहुँचेगी । ग्रतः वह शीतल होगी और उसमें धुल के कण भी नहीं होंगे । 
विशेषतः गर्मियों में यह घर श्रत्यन्त सुखदायी होगा । सदियों में भी हवा का 
सूखापन इन जलागारों एवं फब्वारों से दूर हो जाएगा Aa: यह अपेक्षाकृत सुखदायी 
ही होगा । भास ने प्रतिमा नाटक में भी पुत्रशोक से विह्वल दशरथ को समुद्रृह में 
ही लिटाया है “एवं हि महाराजः पुत्रबिरहोकार्निना दग्धहूदय उन्मत्त इव 
बहुप्रलपत्‌ समुद्रगृहके शयानः” (प्रतिमा, अंक २) । कालिदास के मालविकाग्निमित्र 
में भी, मालविका और उसकी सखी बकुलावलिका को बन्धनागार से मुक्‍त करा 
कर, विदूषक agalz में बिठाकर राजा को बुलाने आता है “त्वरतां Wary! 
समुद्रगृहे सखीसहितां मालविकां स्थापयित्वा भवन्तं प्रस्युद्गतोऽस्मि” (मालविका०, 
अंक ४, पद्य ६ के बाद) । विशेष टिप्पणी के लिए टीका भी देखें । 

go ६२--मदनाग्निदाहोऽधिकतरं वर्घते-मदनोऽग्निरेव तस्य दाहः | इस 
प्रकार मदन पर श्रग्नि का आरोप करने से यहाँ रूपकालंकार है। अग्नि को 
भड़कने के लिए हवा की ग्रावश्यकता होती है। यहाँ पद्मावती के साथ उदयन का 
विवाह 'पवन' है । इस पवन से हदा की गई उदयन की कामार्ति बहुत बढ़ रही 
है । यद्यपि सारा वातावरण विवाह का मंगलोत्सव होने के कारण सुखमय है, फिर 
भी उदयन मदन-दाह से परेशान है। उदयन का यह मदन-दाह पद्मावती को लक्ष्य 
करके है श्रथवा वासवदत्ता को स्मरण करके, यह भास ने स्पष्ट नहीं क्रिया है | 
कथासरित्सागर की मूल कथा के ग्रनुसार वासवदत्ता की गूंथी हुई माला कभी 
मुरभाती नहीं थी । ऐसी माला गूँथने की यह विद्या उसने उदयन से ही सीखी थी। 
पद्मावती के साथ विवाह के वातावरण ने यहाँ उद्दीपन विभाव का श्रौर माला ने, 
जिसे श्रावन्तिका ते गूँथा था और पद्मावती ने पहना था, ्रालम्बन विभाव का काम 
किया है । सद्दश वस्तु को देखकर अपने की याद ग्रा जाना ग्रत्यस्त स्वाभाविक है । 
यहाँ भी माला (सदृश वस्तु) को देखकर उदयन का प्रेम उमड़ ग्राया है AFMA- 
मालातिलकौ दिव्यौ भूयडचकार सा” (कथा०) | समी रितः--(समर-|ईर्‌--क्त) | 
श्रत्यन्तसुखावहे--श्रावहतीति श्रावहः (aag Haa) gam mag: इति 
gamag: (To तत्यु०) श्रत्यन्तं सुखावहस्तस्मिन्‌ मदनस्य दाहः इति मदतदाहः 


० तत्पुर) t 
(ष 3 ) CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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में गिना जाता है) श्रौर न ही पद्मावती के सिर-दर्द का समाचार बहुत निम्न श्रेणी 
की बात है । ग्रतः परिभाषा के अनुसार यह भी प्रवेशक न होकर सिश्रविष्कम्भक 


| 

प्रवेशकः--यहाँ भी प्रवेशक में न दोनों पात्र naa हैं (विदूषक मध्यम श्रेणी । 

| 

j 

A | 
ही है । | 


पद्य १--पुनरागतदारभार:--'पुतः' अव्यय है । पुनः + श्रागतः सन्वि होकर | 
'पुनरागतः' बना । पुनरागतः दाराणां भारः (ष० age) यस्मिन्‌ सः पुनरागत- | 
दारभारः (ago समास) | चतुर्थ अंक में उदयन ने अपनी मनःस्थिति को प्रकट किया i 
ari उसी भाव को यह उक्ति और अधिक स्पष्ट करती है । पद्मावती को वह | 
भार समभता है । मन्त्रियों के कहने से ale परिस्थितियों के कारण उसने विवाह j 
भले ही कर लिया है पर उसका मन वासवदत्ता में ही अटका हुआ है । दाक्षिण्य i 
गुणयुक्त श्रौर सानुक्रोश होने के कारण वह पद्मावती से भी प्यार करता है। पर | 
व्यथित वासवदत्ता को याद करके ही होता है । पद्मिनी हिमहतामिव--दुःखोपहत 
प्रिया की साहित्य में प्रायः हिम से मारी गई कमलिनी से तुलना की गई हे । | 
“हिमसेकविपत्तिरत्र मे नलिनी पूर्वनिदर्शनं मता” (रघु० ८-४५), श्रज मृत प्रिया | 
इन्दुमती के शोक से आतुर होकर कह रहा है--कोमल वस्तु को मारते के लिए $ 
देव कोमल वस्तु का ही प्रयोग करता है नलिनी को नष्ट करने के लिए पाला हो 
पर्याप्त है । यह मैंने पहले ही समझ लिया था । मेघदूत का यक्ष भी “जातां मन्पे 
शिशिरमथितां पश्चिनीं वान्यरूपाम्‌” (२-२३), शिशिर से आहत हुई पद्मिनी की 
भाँति प्रिया को परिवर्तित रूपवाली जानता है । भ्रद्धयश्मि--प्रंगं यष्टिरिवेत्युपमानो- 
त्तरकमंधारय:' पतली देह । हुतवहेन हुतं देवोद्देशेन आहुतं वहति इति हुतवहस्तेन । 
मनुष्य श्रपनी प्रिय वस्तु की ग्राहुति देता है ale अग्नि उसे देवों तक पहुँचा दैती 
है । उदयन की प्रियतम वस्तु वासवदत्ता भी इहलोक से देवलोक में अगि हारा 
श्राहुति की भाँति पहुँचा दी गई । इस दृष्टि से अग्नि के लिए हुतवह शब्द का 
प्रयोग भाव-युक्‍त है । 


। T 
पद्मावती के विवाह से उदयन का वासवदत्ता-विषयक दुःख हुए हो जाह 


चाहिए था । वह नहीं हुआ, अतः कारण-सामम्री के होने पर भी कायं केत दत 
से विशेषोक्ति अलंकार है । “सति हेतो फलाभावे विशेषोक्तिस्तथा द्विधा (सा 
दप्‌० १०-६७) । री कट 3 
क्त कर्मणि) सम्पन, 
सम्‌+ उर ey 
का शोक समाप्त नहीं हुआ है, बस कुछ कम-सा 
इसे कम gar भी नहीं कहना चाहता है । पूर्वाभिघात 
में पद्मावती को भी (faced से पीड़ित होते के कारण स 
हिम से मारी गई र्रीमनेखक्षरा्है A C36 
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भाव स्वयं को कोसने का भी है। वासवदत्ता मेरे सम्बन्ध से मारी गई और ग्रब 
पद्मावती भी सम्बन्ध होते ही बीमार हो गई हे । 

काकोदरः-सपं । काकस्येवोदरसस्य इति “कुण्डली गुढपाच्चक्षुःश्रवाः 
काकोदरः फणी” इत्यमरः | ग्रथवा श्रक कुटिलायां गतौ भ्वादिगण की धातु से 
ईिषदकति' इस ग्रर्थं में “ईषदथं च” (६-३-१०५) सूत्र से 'कोः के स्थान पर 'का' 
आदेश, काकम्‌ gag कुटिलगतिमद्‌ उदरमस्य इति काकोदरः ad: (श्रमरकोश 
टीका, महेदवर) | 

वंधेय--(वि-- धा+-कि) विधिः, (विधि+-ढक्‌) वेधेय । विधि के अनु- 
सार | यहाँ मूर्खं at में प्रयुक्त हुआ है। विधि पद्धतिमेव agga व्यवहरति 
युक्तायुक्तविवेकशून्यत्वात्‌ । प्रसंग एवं स्थान के अनुसार श्रपनी सूभ-बूक के बिना 
वस किसी एक सीखे हुए तरीके से काम करने बाला । भ्रथवा--विधेयं विधानम्‌ 
तस्यायमधिकारी (विधेय--श्रण ), दूसरों की श्राज्ञानुसार काम करने वाला | विदूषक 
यहाँ श्रच्छी तरह देखे बिना ही हवा से हिलती हुई, जमीन पर पड़ी, माला को 
साँप समक रहा है । उसके लिए उदयन का 'बैघेय' शब्द-प्र योग बहुत ही श्रर्था- 
नुकूल है । 

पद्य ३--मुखतोरण०--तोरण-- (दुद्‌ +ल्युट्‌) | मुख का गर्थे है प्रधान 
या मुख्य | मुख्य द्वार, प्रधान द्वार, सदर दरवाजा । समुद्रग्रह में कई कमरे होंगे । 
उनके अनेक द्वार होंगे। एक मुख्य द्वार होगा । इसी मुख्य-द्वार पर लटकती हुई 
(कुछ ढीली) माला बांधी गई थी । सम्भवतः पद्मावती के विवाह के अवसर पर 
यह माला बाँधी गई हो । विवाह के समय घर के मुख्य-द्वार श्रथवा द्वारों को भ्राज 
भी फूलों A ग्राम के पत्तों से सजाया जाता है। यह केवल सज्जा के लिए ही 
नहीं, शुभ माना जाने के कारण भी किया जाता है । विवाह हुए कुछ दिन हो 
गए हैं ग्रतः माला का हटकर गिर जाना स्वाभाविक ही है। रात के ग्रधेरे में 
(at रात ग्रारम्भ हुई है) हवा से हिलती हुई माला में, सपं की भ्रांति वैधेय को 
ही नहीं श्रौरों को भी हो सकती है । 

इस पद्य में प्रस्तुत भ्रांति से भास ने श्रागे होनेवाली भ्रांति (वासवदत्ता का 
उदयन को पद्मावती समझना) का संकेत किया है | यहाँ स्वभावोक्रित अलंकार है । 
अथवा “न्तापहनुतिरन्यस्य agit भ्रान्तिवारणें” के अनुसार ्रान्तापहवुति 
ग्रलङ्कार है । विदुषक की सर्प-श्रान्ति का निवारण उदयन ने किया है। 

go ६६--किमत्र ज्ञेयम्‌--भास चिल्लो से वस्तुस्थिति का अनुमान करने में 
निपुण हैं । चौथे अङ्क में विदूषक ने चुने हुए फूलों से और उदयन ने पत्थर के गरम 
स्पर्शं से पद्मावती के वहाँ श्राकर जाने का श्रनुमान किया था । यहाँ साफ, बिना 
सलवट fag बिस्तर से पद्मावती के श्राने का अनुमान उदयन करता है । 


पद्य ४--तथास्तृतसमा--श्रास्वृता चासो समा च श्रास्तृतससा । 'तथा' शब्दः 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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AAA 'यथा' शब्दस्य ग्रध्याहारः, यया पूर्वमासीत्‌ तवैव AGATA वतंते । ग्रास्तरण 
(आजास्तृ +ल्युद्‌) weal चादर को भी आस्तरण कहते हैं और सारे विछोने 
(बिस्तर) को भी ग्रास्तरण कहते हैं । विछोना क्योंकि शय्या पर फैलाया जाता ह 
Ad: इसका नाम श्रास्तरणा है । प्रच्छुद (प्र Hag Hirata) विछ हुए विस्तर 
को ऊपर से ढकने वाले कपड़े को प्रच्छद कहते हैं। जो ढक ले सो प्रच्छद है | 
बिस्तर की चादर भी शेष बिस्तर को ढकती है ग्रत: प्रच्छ कहलाती है । यहाँ पद्य 
‘sega’ ्रौर mega’ दोनों ही शब्द हैं । ग्रतः रस्तृत (श्रा {-स्तृ +क्त) का 
aa बिछोना और 'प्रच्छद' का at ऊपर की चादर लेना चाहिए । यद्यपि केवल 
बिछौना या केवल चादर कह देने से भी बात उतनी ही स्पष्ट होती है जितनी दोनों 
शब्दों के रखने से, तथापि सामान्यतः वार्तालाप में एक ही भाव को दो तरह से कहने 
में कोई दोष नहीं होतः । इससे कथन-प्रकार में स्वाभाविकता ग्राती है । पद्मावती 
are होती तो लेटने से शय्या कुछ भुक जाती, बिछौना समान छप से फैला न होता, 
चादर में सलवटें पड़ी होतीं । यह सब नहीं है इससे ज्ञात होता है कि पद्मावती यहाँ 
ai ही नहीं है। जिरोपधानम्‌--यहाँ मस्तकवाची अदन्त 'शिर' शब्द समझना 
चाहिए, ‘free’ शब्द नहीं । ग्रन्यथा 'शिरोपधानम्‌' के स्थान पर 'शिरउपधानम्‌' 
ऐसा रूप बनेगा । विग्रह भी "शिरसः उपधानम्‌' ऐसा न करके 'शिरस्य उपघानम्‌' 
ऐसा करना चाहिए । उपधानम्‌--(उप + धा + ल्युट उप -धाञ-ल्युद्‌) जिसका सहारा लिया जाय, 
तकिया । प्राणी रुजा (हेतो तृतीया) aga प्राप्य .., 'रुजा' के स्थान पर रुजम्‌ 
(रुज्‌ +क्विप्‌) पाठ भी मिलता है । इस ग्रवस्था में ग्रन्वय इस प्रकार होगा प्राणी 
रुजं प्राप्य, ser शयनं स्वयं न मुञ्चति । sag की अपेक्षा 'रुजा' पाठ ग्रधिक 
अच्छा है । हमने पीछे कहा था कि पद्मावती ग्रस्त तक यहाँ समुदरणृह में नहीं ग्राई । 
TET पद्य की इस पंक्ति से सम्भवतः भास ने यह संकेत भी किया है कि पद्मावती 
गल में अन्यत्र कहीं लेटो थी ote वहीं लेटी रही । यद्यपि उसके लिए रुग्णशय्या 
Tee में बनायी गई थी पर “प्राणी प्राप्य रुजा...शीघ्र स्वयं त मुञ्चति" के 
AIM वह भी अपने पूर्व-बिस्तर को छोड़कर यहाँ नहीं यी है । पद्य के पूर्वाद्ध 
शय्या नावनता में स्वभावोक्ति अलङ्कार है । 

हौं इति करोतु भवान्‌ --प्राप हुँकारा भरिये । इससे विदूषक का भोलापन, 
ASNT स्वभाव प्रकट होता है । कहानी में gare भरने से सुनने वाले कहानी 


पो My की ओर ग्राकृष्ट रहते हैं । उनकी इस अवधानता से कथाकार का उत्साह 
Fy ता || 


है कि प्धिकरमणीय/नि--“प्रस्ति नगर्युज्जयिनी नाम” इस आरम्भ से पता चलता 
भ्रगले aoe उज्जयिनी से सम्बन्धित किवी प्रसिद्ध कथा को सुनाने वाला है किन्तु 


उसने पा या तता बहुत सुन्दर जनागार हैं” एक सामाव्य-सी बात कहकर 
गम्भीरता को 


समीक्ष कर तिमी pga a के अनुरूप ही है। | 
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उज्जयिनी' का नाम यहाँ सप्रयोजन हे । उदयन को नींद ग्रा रही है । इस समय 
उज्जयिनी के सम्बन्ध से उसे वासवदत्ता की याद हो भ्रायी है । श्रागे ग्राने वाले स्वप्न 
को, ठीक नींद आने से पहले की यह स्मृति, ग्रधिक संगत बना देती है । श्री भिडे 
द्वारा स्वीकृत “उदयज्ञानानि'' पाठ afas संगत प्रतीत होता है । 'उदयज्ञानानि' का 
स्वयं कोई स्पष्ट at नहीं है । यह विदूषक के अनुरूप है । 'उदथ' से उदयन की 
भ्रान्ति भी सम्भव है । ज्ञानानि' का ग्रर्थ होगा चिह्न । उज्जयिनी नामक नगरी 
है, वहाँ उदयन-सम्बन्धी कथा के aaa हैं। उज्जयिनी में उदयन और प्रद्योत की 
पुत्री वासवदत्ता के विषय में प्रचलित कथा का निर्देश मेघदूत में कालिदास ने भी 
किया है “प्रद्योतस्य प्रियदुहितरं वत्सराजोऽत्र जह्ल (१-३४) | 


Jo ६८--पद्य ५-श्रवन्त्याधिपतेः-श्रवन्त्याः श्रधिपति: (ष० ago) समास 
के कारण विभक्ति का लोप होकर श्रबन्त्यधिपतिः रूप बनेगा । व्याकरण के AT- 
सार '्रवन्त्यांधिपतिः' श्रशुद्ध रूप है । “स्थितस्य चिन्ता कार्या! के अनुसार इसकी व्या- 
करणासम्मत दो सम्भव व्याख्याएँ हो सकती हैं (१) श्रवन्त्याः ग्रासमन्तात्‌ श्रधिपतिः 
(अवन्त्याःञ-म्राञ-श्रधिपतिः) पहले श्रा + ग्रधिपतिः में संधि करके श्राधिपतिः बना 
कर फिर समास में ्रवन्त्याधिपतिः रूप बनेगा । (२) श्रवन्त्या (mafa नगरी हेतुना 
— eat तृतीया) श्राधिपतिः इति श्रवन्त्याधिपतिः (सामान्य सन्धि होकर रूप बना) | 
भास ने यहाँ aaea: afaq: एक बार सन्धि करके विसर्गो का लोप किया और 
फिर दीर्घं सन्धि करके 'श्रवन्त्याधिपतिः' रूप बनाया है । प्राचीन लेखकों के ्रपाणि- 
नीय प्रयोग होतें ही हैं । प्रस्थानकाले--प्रतिज्ञायौगन्धरायण में वशात कथानक के 
अनुसार जब योगन्वरायण की योजना से उदयन वासवदत्ता के साथ उज्जयिनी से 
भागने में समर्थ हुआ था, तव उज्जयिनी को छोड़कर कौशाम्बी के लिए चलते समय | 
प्रवृत्तमु--(प्रश-वृत्‌ । क्त) प्रारम्भ हुए । प्रवृद्धू--(प्र--बृध --क्त) बढ़े हुए । बढ़े 
हुए alg बहकर नीचे fret ग्रोर उभरे हुए atg आँखों की कोर में ही लटकेगे । 
इस दृष्टि से प्रवृत्तम्‌ पाठ प्रबुद्धम्‌ की श्रपेक्षा प्रधिक संगत है । स्नेहात्‌--(स्निह,--घन्‌) 
स्नेह उस प्रेम को कहते हैं जो बड़ों का छोटो के प्रति होता है । ग्रौर प्रेम (Baga 
भावः) प्रिय. इमनिच्‌ श्रादेश, समवयस्क के साथ प्यार ग्रथवा अनुराग को कहते हैं। 
जैसे “afer मे सोदरस्नेहोऽप्येतेषु'' (शाकुन्तल) में और “भ्र प्रेम सुसानुषस्य कथ- 
मध्येकं हि तत्‌ प्रार्थ्यते” (उत्तररामचरित) में दोनों शब्दों का ्र्थानुकूल प्रयोग हुग्ना 
है । इस इटि से प्रस्तुत पद्य में उदयन के प्रति वासवदत्ता के अनुराग को 'स्नेह' 
कहना श्रधिक संगत प्रतीत नहीं होता । हो सकता है श्राज-जैसा इन शब्दों का nd- 
भेद है वैसा भास के समय में न रहा हो । क्योंकि इसी प्रकार का (श्रसंगत या प्राचीन) 
प्रयोग कालिदास ने भी किया है “त्वय्यस्याः कथमप्यवान्यवकृतां स्नेहप्रवृत्ति च ताम” 
(शाकुन्तल ४-१७) । दुष्यन्त ने शकुन्तला से प्रेम क्रिया था, स्नेह नहीं । वासवदत्ता 
का स्वजनों के प्रति श्रत्यधिक स्नेह एवं प्रेम था, फिर भी वह उन सबको छोड़कर 
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उदयन के साथ चली ग्रायी थी, यह इस पद्य से ज्ञात होता है। आवन्तिका ने भी 
यही वात चोथे ag में कही थी 'यद्यल्पः स्नेहः सा स्वजनं न परित्यजति’ (पू? 
४२) । सुतायाः स्मरामि--“भ्रधोगथंदयेशां कर्मणि से कर्म की ग्रविवक्षा के कारण 
शेषत्व-विवक्षा में पष्ठी विभक्ति है । 

उज्जयिनी नाम सुनने से उदयन को प्रस्थान के समय वासवदत्ता के आँसुओं 
की याद आ जाती है अतः यहाँ स्मरणालङ्कार है । “सहशानुभवादस्तुस्मृतिः स्सरण- 
मुच्यते” (सा० afo, १०-२७) | 

पद्य ६-- बहुशोप्युप ०--पहले पद्य की ही भाँति उदयन, वासवदत्ता-विषयक 
प्रसंगों को याद करते हुए कहता है--श्रनेक बार वीणा-शिक्षण के समय अनुरागवश 
वासवदत्ता एकटक मुझे देखती थी । उसका ध्यान वीणा से हट कर मुझ पर केन्द्रित 
हो जाता था । उसके हाथ से कोण (वीणा बजाने का साधन) गिर पड़ता, पर 
अभ्यासवश श्राकाश में ही उसका हाथ ऐसे चल जाता, मानो वीणा पर ही चल 
रहा हो | कोणा--वीणा बजाने के दण्ड को कहते हैं, सारंगी ग्रादि अन्य वाद्यो के 
बजाने के लिए प्रयुक्त दण्ड को भी 'कोशा' ही कहते हैं । पूर्व-पद्य की ही भाँति यहाँ 
भी 'स्मरणालङ्कार' है । ये दोनों पद्य ग्रागे ग्राने वाले स्वप्न की पूर्वभूमिका हैं । 

नगरं ब्रह्मदत्तं नाम०--विदूषक की विशेषता है प्रायः बातों को उलटा 
कहना । ग्रपनी इसी विशेषता को यहाँ विदूषक प्रकट कर रहा है | काम्पिल्य और 
ब्रह्दत--जातक-कथाओं में वाराणसी के राजा ब्रह्मादत्त का उल्लेख मिलता है | 
परन्तु यहाँ काम्पिल्य के राजा ब्रह्मदत्त का उल्लेख है । पाञ्चाल राज्य का श्रभ्युदय 
चौथी Fogo से पहले ही पूर्वी भारत में कुरु, काशी, कोशल श्रौर विदेह के साथ हो 
चुका था । इसी पाञ्चाल राज्य की प्राचीन राजधानी काम्पिल्य थी । यहीं द्रुपदपुत्री 
द्रौपदी का स्वयंवर gar था । सम्भवतः बुद्ध से भी तीन सौ वर्ष पूर्व (प्रो भिड़े के 
अनुसार) ब्रह्मदत्त यहाँ का राजा था । इसी काम्पिल्य के ब्रह्मदत्त की एक प्रसिद्ध कथा 
विदूषक सुनाना ग्रारम्भ करता है । आजकल का काम्पिल्य ही सम्भवतः पुराना. 
काम्पिल्य है । यह बदायूं और फरुलाबाद के मध्य गंगा की पुरानी घारा के इ 
में स्थित है । - नक; 

श्रोष्ठगतमू--झ्रोंठ पर चढ़ाता हूँ । बोलने का अभ्यास करता gl यादि a 
स्मृति में गड़बड़ भी हो जाय (जैसा कि प्रायः विदूषक के साथ होता है) तो भी ._ 
अभ्यास वश, श्रोंठ पर चढ़ा होने के कारण ठीक-ठीक ही मुँह से वाक्य बाहर 
निकले । 


ओढ्ने का AK, 3 ७. 
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प्रावारकपु--(प्र तग्रा वृ + घञ्‌ त॑ कन) ऊपर 
इत्यादि । $; 
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पुृ०७०--श्रकरुणाः खल्वीइवरा मे--उदयन विरह से व्याकुल थे। पद्मावती 
से विवाह होने पर यह व्याकुलता कुछ कम हो सकती थी । इस प्रकार पद्मावती 
उदयन के लिए सान्त्वना का काम करेगी--ऐसा वासवदत्ता सोचती थी। उसका 
अपना एकाधिकार उदयन पर नहीं रहा, फिर भी इससे उदयन का दुःख कम होगा, 
इस प्रकार सोचना उदयन के प्रति वासवदत्ता के निःस्वार्थ प्रेम और स्वकीय चरित्र 
की उच्चता को द्योतित करता है । इस भाव की तुलना पद्मावती द्वारा चोथे श्रद्धू 
में प्रकट भाव से कीजिए “सदाक्षिण्य एवायंपुत्रः य इदानीमपि श्रार्यायाः ataa- 
दत्तायाः गुणान्‌ स्मरति” (go ५२) । दोनों ही अपनी दृष्टि से सोचती हैं । दोनों ही 
प्रत्येक घटना के यथासम्भव ग्रच्छे पहलू को ही देखती हैं । यहाँ पद्मावती के बीमार 
हो जाने से श्रार्यपुत्र फिर एकाकी हो गए, इससे वासवदत्ता पुनः ग्रपने भाग्य को 
कोसती है। श्रकरुणाः खल्वीइवरा से । वासवदत्ता का यह भाव ईर्षा से सर्वथा 
विपरीत है । 


दीपसहायाम्‌--संध्या बीत गई है श्रौर रात श्रारम्भ हो चुकी है । रात के 
समय की सूचना विदूषक की तोरणामाला में सर्प की भ्रांति के द्वारा भी दी गई थी। 
कक्ष में दीपक का मन्द-मन्द प्रकाश है । इस प्रकाश को नहीं के बराबर ही समझना 
चाहिए | इसी कारण वासवदत्ता ठीक से नहीं जान पाती कि शय्या पर पद्मावती 
नहीं, उदयन सोया है। ऋतु ठंडी है “ग्रतिशीतलेयं वेला”, सम्भवतः उदयन सिर 
से पेर तक कपड़ा श्रोढ़कर सो रहा था । यदि मुंह खुला होता तो भ्रान्ति नहीं होती | 

अ्रथवान्यासनपरिग्रहेण--अ्रति स्नेह ग्रात्मीयता का परिचायक होता है। 
श्रात्मीयता का परिणाम सहभाव होता है । आत्मीयता ग्रोर स्नेहातिशय के कारण 
वासवदत्ता AAT ग्रासन होने पर भी पद्मावती के बिस्तर पर ही बैठना चाहती है । 

किन्नु खलु-यद्यपि वासवदत्ता नहीं जानती कि वास्तव में वहाँ उदयन सो 
रहा है फिर भी उसके हृदय में एक प्रसन्नता की लहर-सी दौड़ जाती है । हमारा 
्रवचेतन मन कभी-क्रभी वह सब जान लेता है जिसका ज्ञान इन्द्रियों के माध्यम से 
बुद्धि को नहीं हो पाता । मन का भी वह ज्ञान वास्तव में ज्ञान-रूप न होकर केवल 
ग्रनुभ्रूति-स्वरूप ही होता है । व्यक्ति उस ज्ञान के फल को ही देख या समझ पाता 
है; ज्ञान कैसे हुआ, कहाँ से हुआ श्रादि का उसे कुछ पता नहीं चलता | मत तो 
कभी-कभी जन्मान्तर तक के ज्ञान की श्रनुभूति करा देता है । मन की इस विशेषता 
का उल्लेख कालिदास ने भी किया है “मनो हि जन्मान्तरसङ्गतिज्ञम्‌” (रघु० 
७-१२) । 

श्रविच्छिन्तयुखनिःइबासा-श्रस्वस्थ होने पर सांस समरूप में नहीं चलता; 


लम्बा xs में 
कोई छोटा श्रौर कोई लम्बा होता है। ठीक-ठोक क्रम न होने से बीच-बीच में 
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एवं समान गति वाला होता है । यद्यपि उदयन ने ऊपर से नीचे तक चादर ओढ़ 
रखी है तो भी रात की निस्तब्धता में ठीक-ठीक साँस चलने की जानकारी वासव- 
दत्ता को हो सकती है । इसी विच्छेदरहित ग्रौर सरलता से चलने वाले श्वास से वह 
पद्मावती के स्वस्थ होने का अनुमान करती है। 


विच्छेद भी होता है। इसके विपरीत स्वस्थ व्यक्ति का श्वास-प्रश्वास अ्रविच्छिन्न 


AAN एकदेश०--ग्राधा विस्तर खाली पड़ा था | वासवदत्ता सोचती है-- 
मानो यह खाली हिस्सा मुझे भी साथ लेटने के लिए आमन्त्रित कर रहा है । 
एकदेशस्य संविभागः (षष्ठी तत्पुरुष:) तस्य भावस्तया (हेतो तृतीया) । 

इस प्रसङ्ग में दो बातें ध्यान देने योग्य हैं--(१) पद्मावती यद्यपि वासवदत्ता 
की सौत हो गई है फिर भी उसके प्रति वासवदत्ता का प्रेम ग्रतुलनीय है । (२) 
परिस्थिति ने वासवदत्ता को उदयन के साथ एक ही शय्या पर लिटा दिया है। 
इस समय बुद्धि की अपेक्षा उसका ग्रवचेतन मन अधिक काये कर रहा है | सबसे 
बडी वात यह है कि यहाँ जो कुछ हो रहा है वह सब ग्रत्यन्त स्वाभाविक प्रतीत 
होता है। न कोई चमत्कार है और न कोई दिव्य शक्ति, जिसने यह सब कराया 
हो । घटनाओं का यह स्वाभाविक परिणाम मात्र है । 

महान्‌ खल्वार्ययौगन्ध०--यौगन्धरायण की योजना का मुख्य उद्देश्य उदयन 
का Gar gar राज्य शत्रु से पुन: प्राप्त करना है । यह ग्रभी तक सम्पन्न नहीं gar 
है । इस योजना की yer कड़ी (पद्मावती से उदयन का विवाह) पूरी हो चुकी है । 
पर यदि इस समय भी दशंक को सत्यता पता चल जाय तो हो सकता है इस धोखे से 
वह्‌ रुष्ट हो जाय और सैन्य सहायता त दे | वासवदत्ता को यदि कोई पहचान ले तो 
यौगन्धर।यण की योजना असफल हो जाय। इसीलिए वह कहती है महान्‌ खलु 
«मम दशंनेन निष्फलः संवृत्तः ।” वासवदत्ता समझ रही है कि सचमुच में उदयन 
ने उसे पहचान लिया है । ool 

Jo ७२--स्वप्नायते--स्वप्नवानु भवतोत्यथ “भरृशञादिस्यो०' (३-१-१ र) 
इस सूत्र से aag प्रत्यय होकर रूप बनेगा स्वप्नायते | इसी स्वप्नअसज्ध के KIS Bi 
पर नाटक का नाम 'स्वप्नवासवदत्तमू' रखा गया है । 3 Fe = 

देहि मे प्रतिवचनम्‌--मुझे प्रत्युत्तर दो | उदयन स्वप्न में ही चत a 
है । ठीक इसी प्रकार के वाक्य का ग्रविमारक में भी भास ने प्रयोग frang 
FaR | देहि मे प्रतिवचनम्‌” (अङ्क ४, पांचवे पद्य के बाद) । 

इतः पर किम्‌--उदयन ते कहा था afa कुपित T 
taf Shoal Colect 


क्यों नहीं की है ?' YEE Baya 
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साथ जो भाग्य ने खेल खेला है, (जीते-जी मृत बनी, पति से विरह gar और श्रब 
वह पति भी दूसरी स्त्री का हो गया) इस से अधिक और क्या होगा जिसके उपस्थित 


होने पर मैं सज्जा का परित्याग करूंगी । मैं कुपित नहीं हूँ पर हतभागा हूँ दुःखी हूँ, 
इसी कारण सज्जा नहीं की है। यही वासवदत्ता का भाव प्रतीत होता है । उत्तर 
ग्रत्यन्त संक्षिप्त एवं अस्पष्ट है । इसीलिए उदयन वासवदत्ता के श्रनलंकृत होने के 
एक ग्रन्य सम्भव कारण की ओर at संकेत करता है । प्रसंग से स्पष्ट है कि 
वासवदत्ता ने पहले भी कभी विरचिका के कारण ग्रसन्तृष्ट होकर सज्जा का परि- 


त्याग करके अपना रोष प्रकट किया था । 


विरचिका--विरचिका नाम की दासी उदयन के श्रम्तःपुर में सेविका थी । 
कभी चञ्चलचित्त होकर उदयन ने इससे प्रणय किया । एक वार वासवदत्ता को 
पुकारते हुए भूल से उसके मुंह से 'विरचिका' नाम निकल गया । इस भेद को जान 
कर वासवदत्ता ्रत्यन्त कुपित हुई श्रौर उदयन ने पैरों में पड़ कर उसे प्रसन्न किया। 
कथासरित्सागर में इस घटता का वर्णन इस प्रकार है--'सोऽपि वत्सेशवरो जातु 
चपलः पुर्वसङ्गताम्‌ । गुप्तं विरचिकां नाम भेजेऽन्तःपुरचारिकाम्‌ । तद्गोत्रस्खलितो 
देवीं पादलग्नः प्रसादयन्‌ । लेमे सुभगसा ग्राज्यमभिषिक्तस्तदश्ुभिः ।” स्वप्न में उदयन 
के यही पूव-संस्क्रार उद्बुद्ध हो गए हैं । वह वासवदत्ता से कहता है क्या विरचिका 
को याद करती हो? अर्थात्‌ क्या विरचिका-प्रसंग-स्मृति के कारण तुमने श्रल्कारों 
का परित्याग किया है ? इस पर वासवदत्ता को क्रोध भ्राता है ग्रौर वह कहती है 
“ग्रोफ दूर हो जाश्रो। यहाँ भी विरचिका !” उदग्रन के मन में विरचिका की 
स्मृति प्रब तक शेष है, यही वासवदत्ता के क्रोध का कारणा है । विरचिका-स्मरण 
के श्रपने इस दोष के कारण उदयन अगले वाकय में वासवदत्ता से क्षमा माँगता है | 

'विरचिकाम्‌' के स्थान पर 'विरचिताम्‌' पाठ भी मिलता है | प्रो० देवधर 
ने श्री टी० गणपति शास्त्री द्वारा स्वीकृत 'बिरचिकाम्‌” पाठ को ही श्रपनाया है | 
“बिरचिताम्‌' पाठ होने पर भाव इस प्रकार होगा--उदयन ने पूछा था तुमने सज्जा 
क्यों नहीं की है ? वासव्रदत्ता के “इतः परं किम्‌” का भाव यह हो सकता है कि 
स्वामी के सामीप्य से बढ़कर ग्रौर क्या ग्राभूषण होगा जिससे मैं श्रपनी सज्जा 
séf? इतः स्वामिनः परमधिक कि वस्तु स्यात्‌ (ग्रधिकार्थ परम्‌ शब्द के योग में 
‘sa’ बतत श्रव्य है) 3 [यह्‌ भात 'बिरचिकाम्‌' पाठ होने पर भी हो सकता 
है पर ग्रधिक संगत न होने से हमने नहीं लिया है । श्री एम प्रार० काले भ्रोर श्री 
रदूरञ्जन ते यही भाव लिया है] | इस उत्तर को सुनकर उदयन कहता है--क्या 
तुम पने को. सजी हुई सोचती हो? पँक बिरचितामु सञ्जायुक्तां स्वक्कीयां मुर्ति 


चिन्तयसि ? इस तरनव हु मही हता: अपेहि (aot e+ हि, 


j as 


SN 
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लोट्‌) । इहापि० “यहाँ पति-विरह में भी 'विरचिता' सज्जा से युक्त में स्वयं को 
सोचूँगी | विच्छेद मे मैं श्रलङ्कृत कंसे हो सकती हूँ ? यह भाव बहुत ही खींचतान 
करके निकाला गया प्रतीत होता है और अच्छा भी नहीं है । इस ग्रथ में वासवदत्ता 
के (सरोषस्‌) श्रा अपेहि” और उदयन के अगले वाक्य “तेन हि विरचिकाथं 
(ताथंस्‌) भवतीं प्रसादयामि” की संगति भी नहीं बनती । na: ‘विरचिता’ पाठ 
ग्रौर उसका प्रस्तुत अर्थ दोनों ही त्याज्य हैं । “विरचनाम्‌' पाठ में भी at इसी 
प्रकार होगा, AT: वह भी ग्राह्य नहीं है । हमने जो ग्रथ एवं भाव प्रकट किया है 
वही afas संगत एवं स्पष्ट होने से ग्राह्य होना चाहिए । 

qa ७--सम्भ्रमेण (सम्‌+ अम्‌ + घञ्‌) हड़बड़ाहट, जल्दबाजी । द्वारपक्षेण 
द्वार के दो पल्लड़ (हिस्से) होते हैं, इनमें से एक पल्लड़ से उदयन टकरा गया । 
वह्‌ नींद से उठा था । ग्रभी पूरी तरह से जागा भी नहीं था कि तेजी से बाहर 
निकलती हुई वासवदत्ता की झलक दिखाई पड़ी। ज्यों ही उठकर उसने रोकना चाहा 
वह हार से टकरा गया और वासवदत्ता वहाँ से बाहर चली गई । ततो व्यक्तं न 
जानामि--क्योंकि मैं दरवाजे से टकरा गया और पूरी तरह से जागा हुआ भी नहीं 
था, aa: यह वासवदत्ता की उपस्थिति श्रथवा स्पशं वास्तविक है या मानसिक 
कल्पनामात्र है, यह मैं ठीक से नहीं जानता | wa यों भी हो सकता है--श्रयं (मे) 
मनोरथः भुताथः (इति) व्यक्तं न जानामि’ मेरा यह भाव (aa वासवदत्ता यहाँ 
थी) वास्तविक है, यह मैं ठीक से नहीं जानता हूँ । 

उदयन का प्र्धजागृतावस्था में वासवदत्ता को रोकने के लिए हड़बड़ाहट 
में gaat और फिर द्वार से टकराना अत्यन्त नाटकीय है । उसके मन में दुविधा हो 
गई है । उदयन की यह दुविधा इस स्वप्त-प्रसङ्ग की अत्यन्त सुन्दर नींव बन गई 
है । उभय-पक्षाश्रित उदयन के मन का चित्रण बहुत ही अच्छा है । पद्य मे अलङ्कार 
कार्व्यालिग है--“हेतोर्वाक्यपदार्थस्वे काव्यलिङ्कः निगद्यते” (ato दर्प०, १ ०-६४), 
यहाँ द्वारपक्षताइन qaa त जानामि' के प्रति हेतु है । | 

धरते--'जीवति” के अर्थ में इसका प्रयोग यहाँ भास ते किया है । तुदादि 
गण की qe १४१२ श्रवस्थाने (aota, aria) घातु का लुद्‌ लकार, TAF 
पुरुष, एकवचन में रूप प्रियते बनेगा । प्रथम अङ्क में, इसी अर्थ में इस घातु के 
शुद्ध रूप का प्रयोग भास ने किया है--विश्टचा भ्रियते । यहाँ धरते योग) अर 
ही समझना चाहिए । भ्वादिगण की am, धारणे घातु का उभयपदी होने से! 
धरते रूप बनेगा । पर यह घातु सकमंक है अतः धरते वासवदत्ता 


रह जायेगा । इस अवस्था में 'जीवनमु' इत्यादि कर्म का eee S 
+ E : बनेगा पर इसका भ. 
$ वादिगण की ढी TEFL र्म उह Collection. | 
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विपरीत होगा aa: इस धातु का प्रयोग भी नहीं समझा जा सकता । 'धरते' शब्द 
का ऐसा ही प्रामादिक प्रयोग भास ने अन्यत्र भी किया है-- नष्ट शरीर: क्रतुभि- 
धरन्ते” (पञ्चरात्र १-२३)--“हतेषु देहेषु गुणा धरन्ते” (कर्राभार १-१७) । 

go ७४--पद्य 5--श्रवसुप्तसु (अ्रव--स्वप्‌ + क्त) | बोधयित्वा (ga 
शिच्‌ + क्त्वा) । वञ्चितः (वञ्च्‌ + क्त) । वञ्चितोऽस्मि (सुताथ लट्‌ प्रयोगः) । 
उदयन के मन में वासवदत्ता जीवित है naar नहीं, इस प्रकार का संशय उत्पन्न 
हो गया है--“ब्यक्तं न जानामि” । विदूषक सम्भवतः यौगन्धरायण की योजना को 
जानता है--“स्वामिनू सर्वे रेव ज्ञातम्‌” (go ९८) । कथासरित्सागर के अनुसार तो 
यौगन्धरायण की योजना में विदूषक का प्रमुख भाग है । वह वेश बदल कर वासव- 
दत्ता के साथ ही मगधराज के यहाँ रहता है । श्रस्तु, विदूषक का प्रयत्न है वासव- 
दत्ता को मृत सिद्ध करना जिससे कि योजना के सफल होने तक यह रहस्य बना 
रहे । उदयन ग्रपनी श्रनुभूति से इस बात पर बल देता है कि वासवदत्ता 
जीवित है । प्रस्तुत पद्य में उसे लगभग निश्चय है कि वासवदत्ता जीवित हे । उसका 
कहना है कि पहले लावाणक ग्राम में रुमण्वातू ने उसे ठगा था श्रौर श्रव तुम 
(विदूषक) “चिरात्खलु०” कहकर मुझे ठग रहे हो । 

उदकस्नानसंकीतंनेन--विदूषक राजा को सचमुच ठगने के उद्देश्य से उसकी 
इस भ्रांति का कारण खोजता है । मैंने उज्जयिनी से सम्बन्धित जो कहानी सुनानी 
शुरू की थी उससे ग्रापको वासवदत्ता स्मरणा हो श्राई थी । उसी स्मृति में ग्राप 
ga थे कि ग्रापको नींद श्रा गई । श्रतः वासवदत्ता के विषय में “अविधा भ्रसम्भाव- 
नोयमेतत्‌” के दो भाव हो सकते--(क) श्राप कह रहे हैं कि वासवदत्ता जीवित है 
उसने मुझे नींद से जगाया है; यह ग्रकल्पनीय है, (ख) रुमण्वान्‌ ने ग्रापको ठगा था यह 
अविश्वसनीय है । श्रसम्भावनीयमेततू के बाद 'न' पाठ भी मिलता है। इस श्रवस्था में 
भाव इस प्रकार होगा--उपर्युक्त वासवदत्ता-विषयक श्रापकी आन्ति श्रसम्भव नहीं 
है; क्योंकि श्राप उसीका ध्यान करते-करते सोये थे, qa: श्रापने उसे स्वप्न में देखा 
होगा । आरम्भ में 'श्रबिधा' होने के कारण ‘a’ के बिना ही पाठ श्रधिक जेंचता है। 

पद्य e—a तावदयम्‌-विदूपक की युवित काम कर गई है। उदयन 
क्योंकि स्वयं भी सन्देह में था श्रतः स्वप्न पर उसे विश्वास हो जाता है । उसके 


मन में दो विकल्प हैं--यह स्वप्न था श्रथवा विश्रम ? विभ्रम (maqtan) 


का श्रथं है भ्रांति | इस भ्रांति में चित्त की उद्विग्नता एवं घबराहट मिली होती है। 
चित्त की यह श्रवस्था प्रेम के कारण हो तो 'बिञ्जम' शब्द का प्रयोग श्रौर भी समी- 
चीन होता है--चित्तवृत्त्यवस्थानं श्रुज्धाराहित्रमो अबेत्‌' । प्रस्तुत प्रसङ्ग में विदूषक 
की स्वप्न वाली युक्त छा SSA, PRS कह।हखाबा, पर उसने वासवदत्ता का 
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स्पर्शे अनुभव क्रिया है, अपनी आँख से उसे भागते हए देखा है श्रत: स्वप्न मानने में 
सन्देह है । शय्या से जब वह उठा था तो पूरी तरह से जागा हुआ नहीं था अतः 
निश्चय से अपने ज्ञान को प्रत्यक्ष भी नहीं कह सकता । ऐसी अवस्था में दूसरा 
विकल्प विभ्रम है । इसका श्रावार उदयन का वासवदत्ता के प्रति अतिशय प्रेम है । 
इसी प्रेम की भीनी-भीनी स्मृति को लेकर वह सोया था- स्नेहान्ममवोरसि 
पातयन्त्याः, 'मामीक्षमाणया कृतमाकाशवादितम्‌' (पृ०६८); जो भी हो, उदयन 
किसी भी मूल्य पर वासवदत्ता के सहवास के लिए अधीर है । चाहे उसे इसके लिए 
चिरकाल तक सोते रहना पड़े और चाहे उसके चित्त का यह क्षणिक विक्षेप स्थिर 
हो जाय । सोते रहकर या पागल बनकर भी वासवदत्ता को चाहना उदयन के 
वासवदत्ता के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति की पराकाष्ठा है। यौगन्धरायण ठीक ही 
सोचता था कि वासवदत्ता के जीवित रहते वह पद्मावती से कभी विवाह नहीं 
करेगा | जो व्यक्ति चिरनिद्रा या चित्तःभ्रांति को स्वीकार करने के लिए सहर्ष 
तैयार है वह भला वासवदत्ता के प्रेम से ग्रधिक महत्त्व राजकार्यं को देगा? 
उदयन के प्रति वासवदत्ता के इस अद्वितीय प्रेम का प्रकाशन ही वास्तव में भास का 
उद्देश्य है । इस प्रेमाभिव्यक्ति की चरमावस्था इस स्वप्न-प्रसङ्ग में हुई है । इसी 
कारण नाटक का नाम स्वप्नवासवदत्तमू' है | 

सामान्यतः ग्रप्रतिबोधन और विभ्रम प्रतीकूलवेदनीय होने से ग्रवाञ्छनीय 
हैं । यहाँ ये दोनों ही उदयन के लिए अनुकूल होकर वाञ्छनीय हो गए हैं । अतः 
पद्य में अनुकूल अलंकार है--“श्रनुकूलं प्रातिकुल्यमनुकूलानुबन्धि Bq” (सा० so, 
१०-६४) । 

अवन्तिसुन्दरी नाम यक्षिणो--वासवदत्ता यहीं रहती है यह विदुषक भी 
जानता था, क्योंकि यौगन्धरायण ने पूरी योजना राज्य के प्रधान-पुरुषों के साथ 
मिलकर बनाई थी । वासवदत्ता को पद्मावती के पास रखना योजता का भाग था 
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कोन है । किसी ब्राह्मण की बहिन ही वह समझी जाती थी । उसके अनुपम र नदय 
एवं गुणों के कारण सम्भवतः उसे ्रसामान्य सभा जाता था। कथासरित्सागर 
के भ्रनुसार, उसने पद्मावती के लिए एक बार ग्रम्लानमाला AIK दिव्य-तिलक भी 
बनाए थे । इनसे सज्जित पद्मावती को देखकर उसकी माता ते कहा 
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“तढ्मुषिताँ च दृष्टा तां माता पद्मावती रहः । 
पप्रच्छ मालातिलको केनेमो निमिताविति ॥ 
ऊचे पद्मावती चंनामत्र मन्मन्दिरे स्थिता | 
काचिदावन्तिका नाम तया कृतमिदं मम N 
तच्छ्रत्वा सा बभाषे तां माता पुत्रि ! न तहिसा। 
मानुषी कापि देवी सा यस्य विज्ञानमीहदाम्‌ ॥ 
देवता मुनयझ्चापि asami सतां गृहे | 
तिष्ठन्त्येच तदा चेतामत्र पुत्रि ! कथां श्ट ॥ 
(तृतीय लम्बक, द्वितीय तरङ्ग ३२-३५ ) 
इस मूल कथा से स्पष्ट है कि ग्रावन्तिका के विषय में मनुष्येतर होने का कुछ 
प्रवाद दर्शक के राजमहल में श्रवशय था । विदूषक ने भी इसे सुना होगा | उदयन | 
की विभ्रम वाली बात को पुष्ट करने के लिए वह कहता है--हो सकता है श्रापने यहाँ 
रहने वाली aafia यक्षिणी को देखा हो । यक्षिणी (यक्ष्‌ + इनि--डौप्‌) यक्ष की 
स्त्री । यक्ष (यक्ष्यते पुज्यते इति यक्षः, JAHTA) देवयोनि-विशेष, जिनके राजा 
कुबेर हैं । यक्ष ही कुबेर के धनागार की रक्षा करते हैं। विदूषक जानता था कि 
वासवदत्ता यहीं रहती है । पर यह यक्षिणी-प्रवाद भी वासवदत्ता के विषय में ही 
है, सम्भवतः इसकी जानकारी उसे न थी । 
पद्य १०--उदयन पुनः यक्षिणी की बात का प्रतिपेध करता है । स्वप्न उसे | 
आया था, यह ठीक है । पर स्वप्न के वाद जागने पर उसने जिस मुख की झलक 
देखी वह वासवदत्ता का था, यक्षिणी का नहीं । नेत्रविप्रोषित ०--स्त्री-शज्भार में | 
ata का अञ्जन भी सम्मिलित है । वासवदत्ता ने पतिविरह के कारणा श्खुंगार नहीं । 
किया al Ad: आँखों में ग्रज्जन नहीं था । विप्रोषित (वि | प्र । वसन बत) प्रवा- 
सित, निर्वासित । वासवदत्ता उदयन के विरह में प्रायः रोती रहती थी । ATG से 
भी ate का ग्रञ्जन पुंछ जायेगा । ग्राँखो से अञ्जन के निकल जाने का यह कारण 
भी हो सकता है । चारित्रमपि रक्षत्त्या--(चरित्र--श्रण स्वार्थ) सतीत्व | परपुरुषः 
दर्शन से स्वयं की रक्षा करना ग्रौर स्वयं भी परपुरुष का दर्शन न करना नारी कै 
सतीत्व-रक्षण का श्राघार है । वासवदत्ता का वहाँ से गमन-प्रकार ऐसा था मानों 
ae प्रपने शील की रक्षा के लिए न तो किसी को देखना चाहती थी श्रौर न ही स्वयं 
दिखना चाहती थी । इस प्रकार का प्रयत्न करने पर भी उदयन को उसकी झलक 
पड़ ही गई थी । श्रपि शब्द का यहाँ यही भाव है। दीर्घालकम्‌--विरह के कारणं 
वासवदत्ता ने केश-प्रसाघन नहीं किया था। न तो उसने जूड़ा बनाया था ग्रौर न 
किसी ग्रन्य प्रकार से उन्हें TAT था । बिना सँभले लम्बे श्रौर घने बाल मुँह पर 
पड़े थे, वासवदत ceo Rongy WASH SE पदे तथव. र 
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पद्य ११--संत्रस्तया-- (सम्‌ जस्‌ | क्त, तृ०एक०) कहीं मुझे कोई देख ले 
या कहीं पुत्र ही पहचान लें, इससे यौगन्धरायण की योजना विफल हो जायेगी । 
इस कारण वासवदत्ता भयभीत थी | वाहुनिपीडितः--शय्या से नीचे लटकते उदयन 
के हाथ को वासवदत्ता ने उपर रखा था । (नि+-पीड्‌+क्त) दवाना । वासवदत्ता 
के इस स्पर्श में निपीडन' शब्द का प्रयोग बहुत ही काव्यमय हे । निपीडन में, केवल 
erat नहीं, प्रेमावेश में हल्का सा दबाने का भाव भी सन्निहित है । इसी प्रेम-निपीडन 
के कारणा उदयन को रोमाञ्च हो आया था । वासवदत्ता उदयन को पद्मावती 
समभ कर जब विस्तर पर साथ में लेटी थी तो उसका मन भी कुछ श्राह्नादित-स्ा 
हुआ था--प्रह्मादितमिव मे हृदयम्‌' (Jo wo) | उदयन को भी यहाँ रोमाञ्च हो 
श्राया है । दोनों के परस्पर प्रेम की कितनी सशक्त ग्रभिव्यक्ति 2 । उदयन विदूषक 
से कहता है- देखो, wa भी यह हाथ रोमाञ्चित है । इस सम्पूर प्रसंग में भ्रम, 
सन्देह और निश्चय के उतार-चढ़ाव से उदयन और वासवदत्ता के परस्पर प्रेम की 
जो अभिव्यञ्जना हुई है वह स्वयं लौकिक ate ग्रलौकिक के बीच दोलायमान है। 
तिःसन्देह प्रेमाभिव्यक्ति यहाँ अपनी चरमावस्था में पहुँच गई हे । नाटक में रस 
विप्रलम्भ-श्वृंगार है । वासवदत्ता उदयन के आस-पास रहने पर भी विरहिणी हे । 
उदयन उसे देखकर भी संदिग्ध है । प्रेम के चिह्नों (रोमाञ्च) की स्पष्ट श्रभिव्यक्ति 
होने पर भी वह स्वप्न और विभ्रम से ग्रभिभ्ूत है । सम्पूर्णं प्रसंग का श्राघार | 
स्वप्न है इसी आधार पर नाटक का नाम 'स्वप्नवासवदत्तम' बहुत ही समीचीन है | | 
go ७६--गआरुरिम्‌-्ारुणि कव att कहाँ का राजा था, कुछ पता 
नहीं | कथासरित्सागर की मूल कथा में भी यह नहीं है । वहाँ उदयत का राज्य भौ 
किसी ने नहीं छीना है । यौगन्धरायण उदयन के राज्य को बढ़ाने की इच्छा से सब 
कुछ करता है । भास ने इसे कहाँ से जे लिया और क्यों ले लिया, कह नहीं सकते । 
हो सकता है, भास के समय में कथा का यह रूप प्रचलित रहा हो और सोमदेव 
तथा गुणाढ्य ने गौण होने से रणि का उल्लेख न किया हो | 
पद्य १२--पाष्णो-- (पृष्‌ नि) सेना का पिछला भाग | सामाय क 
iiw? है और पुल्लिंग है। पर स्त्रीलिंग में होमे से “कृदिकारादक्तितः m t 
डीष्‌ करके 'पाष्णो' शब्द बनेगा । इसे श्रेणिश्रेणी, रात्रिःरात्री ग्रादि की ह ihe 
समभना जाहिए । ग्राक्रमण के समय 'पाष्णि' का विधान करना अलल ५ 
है। ग्रागे की टुकडी लड़ती है, प्रदेश जीतती है और आगे बढ़ती है । wi 
प्रदेश का प्रबन्ध करना तथा आगे के संन्म-भाग को रसद (AAEE AT 
सामग्री) पहुँचाना सेना के इसी अंग का काम होता है । यदि इसका Aes 
नहीं होता तो areg baseava Ndao ।जायगी 
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प्राचीन काल में हाथी, घोड़े, रथ श्रौर पदाति सेना के मुख्य श्रंग होते थे । 
उनके प्रबन्ध के विषय में पहले कहा गया है। पर विजय के लिए दो बातें और 
श्रावश्यक हैं (१) agai में यथासम्भव भेद डालना । यदि सचमुच में वे परस्पर 
विरोधी हो जायें तो बहुत ही श्रच्छा; श्रन्यथा कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे 
युद्धस्थल में उनका परस्पर सम्बन्ध-विच्छेद किया जा सके । वे चाहने पर भी एक- 
दूसरे की सहायता न कर सके । (२) क्षेत्रीय-व्यक्तियों को अपने विश्वास में लेना 
अत्यन्त आवश्यक है । यदि उन्हें ग्राश्वस्त कर लिया तो समभो युद्ध में विजय लग- 
भग fread हो गई । उस प्रदेश के भूगोल, वहाँ शत्रु की योजनाग्रो श्रादि का ज्ञान 
इन्हीं लोगों से होता है । इसके अतिरिक्त इनके सहायक होने पर युद्धेतर श्रन्य बहुत 
से काम ये लोग कर देते हैं। इस प्रकार विजय के लिए आवश्यक सभी वातों की 
तैयारी दशक ग्रौर उदयन की सम्मिलित सेना ने कर ली है। इस तैय्यारी के जिन 
विभिन्न पहलुओं का यहाँ वर्णन हुआ है वे निम्नलिखित हैं--- 

(१) हाथी, घोड़े, रथ और पदाति सेना के चारों ग्रंग सन्नद्ध हो गए हैं । 

(२) शत्रुओं में फूट डाल दी गई है, या उनको एक दूसरे से, अपनी रण- 
नीति द्वारा विच्छिन्न कर दिया गया है । 

(३) क्षेत्रीय लोगों में श्राप (उदयन) के गुणों का बहुत प्रचार किया गया 
है वे श्रापके प्रति आइवस्त हो गए हैं । 

(४) पार्ष्णी का प्रबन्ध कर दिया गया हैं । इस पुण योजना के परिणाम- 
स्वरूप श्रव श्राप सम्पुर्ण वत्स राज्य को अपने हाथ में ही समझे | 

त्रिपयगा- गङ्गा । “क्षितो तारयते मर्त्यान्‌ नागांस्तारयतेष्यधः । दिवि are 
यते देवानु तेन त्रिपथगा स्मृता ।” 

पद्य १४--नागेन्द्रतुरङ्गतीरः--नागानां नागेषु बा इन्द्राः इति नागेन्द्रा 
(तत्‌), तुरं गच्छन्तीति (ठुरञ-गम्‌ +खच्‌) तुरंगाः, नागेन्द्राइच तुरंगाइच इति 
नागेन्द्रतुरंगम्‌ (सेनाङ्गत्वात्‌ समाहारदवन्दः) तेन तीराः (तृतीया ago) । agrea 
समास के बिना भी रूप बनेगा (टीका देखे) । दारुणकर्मदक्षम्‌--दारणां कर्म इति 
(कर्मधारयः) तस्मिनु दक्षः इति (तत्पु) । विकीएं०--(वि +sta) विकीर्णाः 
बाणाः इति (कमंधारयः), त एव उग्राः तरङ्गाणां भद्भाः यस्मिन्‌ सः (बहुब्नी हिः) । 
उपेत्य--इस का सम्बन्ध भ्रारणिसु के साथ है | युद्ध-भूमि में उस श्रारुणि को प्राप्त 
करके नष्ट करता हूँ । ग्रथवा--सेनया सह शत्बधिष्ठानं प्राप्य तमार्रुश नाशयामि 
इस प्रकार से योजना करके “युद्धस्थल में जाकर” भी aa कर सकते हैं । 

यहाँ युद्धस्थल की तुलना महासागर से की गई है । सागर में बड़े-बडे जल- 
जन्तुश्नो का प्रसार होता दै. यद तशात, aR CORDE का प्रसार है । सागर 
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में भीषण लहरें उठती हैं, यहाँ दोनों ओर से फेंके गये बाण व्याप्त हैं । ग्रतः 
स्थन्न की शोभा समुद्र-जेसी है । पद्य में उपमालद्धार है। 
एक विशेष बात यह है कि सारे नाटक में यही एक स्थल है जहाँ उदयन 
का हल्का-सा वीरत्व भलकता है । इसके सिवा अन्यत्र कहीं भी क्षत्रिय राजा 
उदयन के क्षत्रियत्व की झलक नहीं दिखाई पड़ती । उदयन क्षत्रिय राजा है, यह 
बताने के लिए यही एक पद्य है wa: इसकी महत्ता बढ़ जाती al पिडा 


ga- 


‘Pa a 
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go ७८--कथावस्तु--आरुशि को परास्त करके उदयन ने श्रपना सम्पूर्ण 
खोया gar राज्य वापस ले लिया है । नववधु पद्मावती के साथ वह वापस ग्रपनी 
राजधानी कौशाम्बी में ग्रा गया है। पद्मावती के साथ आवन्तिका भी आई है। एक 
दिन उदयन अपनी (वासवदत्ता की) वीणा 'घोषवती' का स्वर सुनकर फिर वासव- 
दत्ता को याद में विह्वल हो उठा । इसी समय उज्जयिनी से काञ्चुकीय और 
वासवदत्ता की घाय वहाँ ग्राये । पद्मावती के साथ ही उदयन ने इनसे भेंट की । 
उन्होंने राज्य की पुनरुपलब्धि पर हषं और वासवदत्ता के निधन पर शोक प्रकट 
किया । उभय पक्ष ने एक-दूसरे के कुशल-समाचार पूछे । फिर धाय ने वासवदत्ता 
की माँ का सन्देश दिया--“हम ने पहले से ही तुम्हें जामाता मान कर अपने बच्चे 
की तरह समभा था । वीणा सिखाने के बहाने वासवदत्ता को भी तुम्हें सौंप दिया 
था। परन्तु तुम अपनी चपलता के कारण विवाह-संस्कार तक की प्रतीक्षा न 
कर सके और भाग आये । पीछे से हमने तुम दोनों के चित्र बनवा कर विवाह की 
रीति को पुरा क्रिया । चित्र भेज रहे हैं, इन्हें स्वीकार करो ।”” वासवदत्ता के चित्र 
को ठीक आवन्तिका जैसा देखकर पद्मावती को कुछ श्राइचयं हुआ । उसने उद- 
यन के चित्र को भी देख कर कलाकार की निपुणता को जाँचा और फिर इस 
निश्‍चय पर पहुँची कि श्रावन्तिका ही वास्तव में वासवदत्ता है। उसने उदयन से 
कहा कि विवाह से पहले किसी ब्राह्मण ने श्रपनी बहिन को मेरे पास रखा था | वह 
्रार्या वासवदत्ता-जेसी ही है । परन्तु वह पर-पुरुष का दर्शन नहीं करती, Aa: घाय 
देख कर पहचाने कि वह वासवदत्ता है या नहीं । इतने में यौगन्वरायण (उज्जयिनी 
के ब्राह्मण के वेश में) वहाँ ग्रा जाता है श्रौर श्रपनी बहिन को वापस माँगता है | 
उदयन ग्रावन्तिका को कभी वासवदत्ता समभता है ग्रौर कभी ब्राह्मण की बहिन | 
ma में ag उज्जयिनी के काञ्चुकीय श्रौर धाय की साक्षी में ब्राह्मण को उसकी 
बहिन लोटाने का ग्रादेश देता है । घाय देखते ही वासवदत्ता को पहचान जाती है 
AR यौगन्धरायण भी श्रपने को प्रकट कर देता है । इस प्रकार सबका मिलन होकर 
भरतबाक्य के साथ नाटक समाप्त होता है । अन्त का यह मिलन-प्रसंग भी बहुत 
नाटकीय एवं श्रद्भुत है । 

स्थान--उदयन के राजभवन में ही सारा दृश्य घटित होता है । राजभवन 
में भी यह स्थान सुर्यामुख-प्रासाद” के नीचे श्रास-पास ही है । 


5 
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्रङ्क-समाप्ति पर यौगन्धरायण कहता है--देवी का कुशल-समाचार बताने 

के लिए भ्राज ही उज्जयिनी से आये इन घाय र काञ्चुकीय को वापस भेज 

दीजिए । सम्ध्या के समय तो उन्हें कौशाम्बी से वापस भेजा नहीं जायेगा । प्रतः 

दिन का पहला दूसरा प्रहर वह होगा । सम्भवतः प्रातःकाल ही वे राजप्रासाद में 

आये होंगे । सारी घटना को घटित होने में ग्रधिक-से-अधिक एक पहर समय लगा 

होगा । धाय और काञ्चुकीय ने पहली रात कौशाम्बी में ही किसी श्रतिथिगह में 

बिताई होगी । पाँचवें और छठे WE के मध्य छह-सात दिन का समय बीता होगा । 

क्योंकि कम-से-कम इतना समय युद्ध में ग्रारुरिण को परास्त करने के लिए ग्रवश्य | 

चाहिए | 
काञ्चुकीयः--यह काञ्चुकीय उज्जयिनी से आया है । प्रद्योत ने इसे और | 

वासवदत्ता की माँ अङ्गारवती ने वसुन्धरा नामक वासवदत्ता की धाय को उदयन के 

पास कोशाम्बी भेजा है । 


श्रशुन्यं कुरुते--मुहावरा है । यहाँ द्वार पर कौत उपस्थित है' शाब्दिक 
ma होगा “द्वार को कौन शुन्य-रहित करता है ।” आज-कल की भाषा में “द्वार 
पर किसकी ड्यूटी हे” ऐसा कहेंगे । / 

रंभ्यसगोत्र:--गोत्र शब्द का श्रथं वंश एवं कुल के अतिरिक्त नाम ग्रोर 
संज्ञा भी होता है । “गोत्रेण माठरोस्मि”, “कोशिकगोत्रः”, “afasia: इत्यादि 
प्रयोगों में स्पष्ट ही गोत्र शब्द कुल या वंश का वाचक है। “मढुगोत्राङ्क विरचितपवं 
गेयमुदगातुकामा” (मेघदूत, उ०-२६); “गोत्रेषु स्खलितस्तदा भवति च दोडाविलक्ष- 
श्चिरम्‌” (argo ६-५) | रादि-ग्रादि स्थलों में गोत्र शब्द का ग्रथे नाम या संगा है । 
“गोत्र नाम्नि कुलेऽप्यद्रौ”इति यादवः । प्रस्तुत सन्दर्भे में aega का नाम 33 
अथवा उसका कुल रंभ्य है यह सन्देह g l सगोत्रः - समानं गोत्रं यस्य सः (बहुव्रीहिः) 
यहाँ “ज्योलिजनपदरात्रिनाभिनामगोत्रहूप०” (६-३-८५) सूत्र से गोत्र न 
होने के. कारण समान को स ग्रादेश हुग्रा हैं। गोत्र शब्द का कुल ह Byes 
Reda: का ad हो गा---रै भ्य के समान है कुल विग प | ह 
(रिभस्यापत्यं पुमान्‌) । रेभ के पुत्र किसी प्रसिदध पुर्व पुरुष z Hi “a n 
जो कुल था वही कुल काञ्चुकीय का भी है। इस प्रकार ee: 
का नाम है (काञ्चुकीय का नहीं) ale गोत्र शब्द डुल we स 
गोत्र मानेंगे तो रम्य (गोत्र) के समान है गोत्र जिसका ऐसा g: am 
(गोव) के समकक्ष गोत्र का अपना नाम क्यो नहीं लिया गया | : 
i भी प्रसिद्ध होगा । फिर सीधा न कह कर यह द्राविड माणप 
वज "पाड? इत्यादि प्रश्‍न GROR SAVA Eha Eats 
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मानना ग्रधिक संगत होगा । इसके प्रति वत्सराज्य भी आदरपूर्णा भाव रखता होगा। 
ग्रतः काञ्चुकीय ने परिचय इस प्रकार दिया है | 

ag के अन्त में “aaa रेभ्यः श्रत्रभवती च” (Jo ६४) पुनः aga 
हुआ है; वहाँ के प्रयोग से रेभ्य काञ्चुकीय का नाम प्रतीत होता है । हमें प्रस्तुत 
संदर्भ में 'रेभ्यः' संक्षेप से “रेभ्यसगोत्रः के स्थान पर ही प्रयोग किया गया प्रतीत 
होता है इसी भ्रद्धू में तीन स्थानों पर रेभ्यसगोत्र:” और दो स्थानों पर “श्रत्रभवानु 
रैभ्यः” का प्रयोग gat है । सम्भवतः जहाँ परिचय दिया गया है वहाँ “रंभ्यसगोत्र:” 
का पूरा प्रयोग हुआ है और जहाँ उनसे कोई वात कही गई है (साक्षात्‌ या परोक्ष 
रूप से) वहाँ संक्षेप से केवल “रंभ्यः' का प्रयोग हुआ है । इसके अतिरिक्त प्रथम 
तीन स्थलों पर पूरा प्रयोग हुआ है और बाद के दो स्थलों पर संक्षिप्त प्रयोग है । 
इस विवेचन के ग्राधार पर 'गोत्र' शब्द को कुलवाची ate 'रेभ्थ' को किसी का 
नाम समभता ही युक्तिसंगत प्रतीत होता है | 

श्रंगारवती--वासवदत्ता की माता । “श्रंगारक' नामक दैत्य की पुत्री होने से 
उसका नाम ग्रंगारवती था । प्रतीहारम्‌ (प्रति+ह + घञ्‌) मुख्य-द्वार । उपसर्ग को 
विकल्प से दीर्घ होकर प्रतिहार श्रोर प्रतीहार दोनों रूप बनते हें । प्रतिहारमूमि 
मुख्य द्वार पर बना वह स्थान है जहाँ मिलने वाले व्यक्ति आकर ठहरते हैं | यहीं 
आकर वे ग्रपनी सूचना श्रन्दर भिजवाते हैं और श्राज्ञा मिलने पर ग्रन्दर प्रवेश 
कर पाते हैं । भ्रदेशकालः--तत्साहश्यमभावश्च तदन्यत्वं तदल्पता । श्रप्राशस्त्य॑ 
विरोधश्च नमर्थाः षट्‌ प्रकीतिताः | TARA, प्रभाव, तदन्यत्व, तदल्पता, प्रप्राशस्त्य 
श्रौर विरोध ये छह नन. के ग्रथ होते हैं। यहाँ नञ, का प्रयोग 'ग्रप्राशस्त्य' wa में 
हुआ है । प्रतीहारी का कहना है कि ग्रापके श्रागमन की सूचना के लिए न तो यह 
उपयुक्त समय है श्रौर न ही उचित स्थान है । प्रतिहार शब्द का ग्रथ AMAA- 
निवेदनम्‌ किसी के श्राने की सूचना देना भी होता है । देशकाल शब्द “उपयुक्त 
समय' इस श्रथ में भी प्रचलित हो सकता है । श्रर्थ होगा “[श्रापके श्रागमन की] 
सूचना देने के लिए उपयुक्त समय नहीं है । प्रतिहार-स्थान पर ग्रधिष्ठित होने के 
कारणा, श्रथवा यहाँ ग्राये व्यक्ति की भ्रन्दर सूचना देने के कारण ही इस सेवक को 
प्रतीहारी कहा जाता है । 

सुर्यामुखप्रासाद--पाठभेद से यहाँ भी भिन्न-भिन्न ad निकलते हैं । इस 
प्रासाद का ठीक-ठीक नाम क्या था, कह नहीं सकते । बिभिन्न पाठ ate उनके At 
इस प्रकार हैं--(क) सुर्याघुखप्रासाद--(१) सूर्य शब्द लक्षणा से पूर्व दिशा का 
वाचक होगा | gå प्राचीविशमनुरद्धध निमितं द्वारमस्य सः, तस्मात्‌ । वह भवन 
जिसका मुख्य दार तुर्क FY की शोर जलता हो... अहो) at सुर्याभिमुख प्रासाद 
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पाठ होने पर होगा । (२) सूर्या देवता का भी नाम है । यह विवाह की अधिष्ठात्री 
देवी है gat विवाहदेवता सा मंगलाथ दारुशिलाद्यत्कीर्णा मुखे यस्य स सुर्यामुखः 
प्रासादः, जिस भवन के मुख्य द्वार पर मंगल के लिए विवाह की देवता सूर्या की 
पत्थर या लकड़ी की मुति बनी हो । (३) थवा सूर्या का अर्थ है नवोढा, सूर्यायाः 
नवोढायाः पद्मावत्याः मुख प्रासाद प्रासादपुरोभागं तत्र गतेन। 

(ख) शय्यामुखप्रासाद इस पाठ के पक्ष में--यह वह भवन है जिसके ठीक 
सामने शयन-कक्ष है । 

(ग) सुयामुन प्रासाद-प्रो० देवघर ने उपलब्ध पाण्डुलिपि में यह पाठ 
(सुयामुणप्पा०) पाया है । इसके अनुसार यह वह भवन था जिस पर से यमुना का 
सुन्दर दृश्य दिखाई देता था । इलाहाबाद के निकट यमुना के किनारे का कोसम 
गाँव ही सम्भवतः उस समय की कोशास्बी हो । ग्रतः यमुना के दृश्य के लिए भवन 
का बनवाया जाना और फिर उसका यह्‌ नाम रखा जाना सम्भव भी है। 

घोषवती-प्रशस्तः घोषो यस्याः सा । उदयन की वीणा का नाम । वासुकि 
के भाई वसुनेमि ने इसे उदयन को दिया था । यह वीणा दिव्य-शक्ति से युक्त थी । 
उदयन इसे बजा कर हाथियों को पकडता था । वसुनेमि ने उदयन को कभी न 
मुरझानेवाली माला गूंथने की कला और सदा ताजा रहने वाले मस्तक-तिलक को 
बनाने की विद्या भी सिखाई थी (कथासरित्सागर, २-१-७८-८१ ) । उदयन को छल 
करके प्रद्योत के मन्त्री शालङ्कायन ने पकड़ लिया था । इस अवसर पर उसने विजयो- 


(इलाहाबाद) से कम-से-कम दूरी सीधे रास्ते से नापी जाय तो ३५० we 
से कम नहीं होगी । उदयन की प्रिय घोषवती उससे कहाँ छूटी थी, भास ते शः 
Tet बताया | अनुमान लगा सकते हैं कि लावाणक में ही त्रुटी होगी । q F 


3 छुटी हो चाहे कौशाम्बी में, वह नमदा के किनारे नहीं पहुँच सकती । उज्ज 
' छैटना सम्भव नहीं । उदयन और वासवदत्ता दोनों को ही वह्‌ 


` कि उसे उज्जयिनी में छोड BEA WIM ME Bae! 


a 
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प्रिय पुत्री वासवदत्ता ग्रौर जामाता से सम्बन्धित दिव्य गुरायुक्‍त घोषवती को 
भला प्रद्योत क्यों अपने यहाँ से सौ सवा सौ किलोमीटर दूर फिकवाते ? वे तो इसे 
बहुत सँभाल कर रखते | उज्जयिनी से भाग कर ग्राते हुए मार्ग में कहीं गिरी होती 
तो भी नमंदा-किनारे नहीं पहुँचती । नमंदा उज्जयिनी से दक्षिण में है श्रोर उदयन 
का राज्य उज्जयिनी से उत्तर-पूर्व की ग्रोर था । weg, नमंदा के किनारे इसका 
पाया जाना ठीक प्रतीत नहीं होता । लावाणक में वासवदत्ता के मरने पर उदयन 
उसके स्मृति-चिह्नों को देख-देख कर मोहित होता था । उस समय रुमण्वानु ने 
सम्भवतः इसे कहीं सुरक्षित स्थान पर छिपा दिया होगा श्रव वासवदत्ता भी उद- 
यन को मिलने वाली है । श्रतः इसमे पहले घोषवती को प्राप्त कराके संकेत दिया 
है । पद्मावती से विवाह हुआ, उसके बाद युद्ध में ग्रारणि को परास्त किया, इसके 
बाद फिर वासवदत्ता के विरह क्री भूमिका बाँधने के लिए ग्राधार का काम भी 
यहाँ घोषवती कर रही है--“चिरप्रसुप्तः कामो मे बीणया प्र तिबोधितः'' (goso) | 
इन कारणों से aa रुमण्वान्‌ ने स्वयं ही घोषवती देकर किसी को भेजा है। 
'यमुनातीरे' के स्थान पर वह भूल से 'नमंदातीरे' कह वेठा । 

कूर्चगुल्मलग्ना--कूर्चानां दर्भाणां गुल्माः स्तम्बाः (ष० तत्पु०) तेषु लग्ना । 

go ८०--मिश्रविष्कस्भकः-- प्र वेशक' पर टिप्पणी (१०१३६) लिखते हुए 
पाँच ग्रर्थोपक्षेपकों के विषय में लिखा था । उनमें से एक ग्रर्थोपक्षेपक विष्कम्भक 
होता है । “वृत्तर्वातष्यमाणानां कथांशानां निदर्शकः । संक्षिप्ताथस्तु विष्कम्भ Atai 
agea दशितः । मध्येन मध्यमाभ्यां वा पात्राभ्यां सम्प्रयोजितः । शुद्धः स्यात्स तु 
सङ्कीर्णो नीचमध्यमकल्पितः॥” (सा० दपं ० ६-५५-५६ )। भूत और भविष्यत्‌ कथाग्रों 
का सूचक, कथा का संक्षेप करने वाला 'विष्कम्भक' कहलाता है । यह AE के आदि 
में होता है । जब एक ही मध्यम पात्र ग्रथवा दो मध्यम पात्रों से इसका प्रयोग होता 
है तो यह शुद्धविष्कम्मक कहलाता है। यदि ग्रधम और मध्यम पात्रों द्वारा प्रयोग 
किया जाय तो इसे मिश्रविष्कम्भक कहते हैं। 'प्रवेशक' केवल नीच पात्रों द्वारा प्रयुक्त 
होता है; इसमें उक्तियाँ उदात्त नहीं होतीं alt यह प्रथम as में नहीं हो सकता, 
यही परस्पर दोनों में भेद है । विष्कस्नाति मध्यमाँशपुर्णेन पुर्वापराङ्कगतवृत्तान्त 
प्रतिपादयति यः स विष्कम्भकः वि--स्कम्भ [सौत्रो घातुः] | ण्वुल्‌ कतंरि, AT 
करने पर EG रूप बनेगा । दोनों में mi की दृष्टि से कोई भेद नहीं है। 
प्रस्तुत संदर्भ में megha मध्यम श्रौर प्रतीहारी ग्रधम पात्र है, तः यह मिश्र" 
विष्कम्भक है | 

पद्य १- श्रतिसुख निनदे ¬ (श्नु + fray) श्रुतिः, कर्ण । (नि. नद + Aq) 
निनदः, शब्द | उस घ्वति को निनद कहेंगे जिसके पीछे गूज हो । सामान्य शब्द को 


निनद या निनाद नहीं कह सकते । प्रायः सभी वाद्यो र सम 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri AU ध्वनि निकलती है उ 
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एक विशेष प्रकार की गूंज होती है । यह Ae कम होती जाती है । घोपवती 

का स्वर उसकी दिव्यता के कारण अत्यन्त कर्णप्रिय था | ग्रतएव उसके स्वर 

से हाथी वश में हो जाते थे । घोषवती के इस गुण का उल्लेख प्रतिज्ञायोगन्धरायण 

में किया गया है--“श्रु तिखुखमधुरा स्वभावरक्ता करजमुखो ल्लिखिताग्ररष्टतन्त्री | 
ऋषिवचनगतेव मन्त्रविद्या गजहृदयानि बलाद वश्नीकरोति” २-१२ । जघनस्थले-- 

स्त्री के नितम्ब, कटिप्रदेश ग्रौर कटि के नीचे आगे के भाग को जघन कहते हैं ३ 
“जघनं स्यात्‌ स्त्रियाः श्रोणपुरोभागे कटावपि” इति मेदिनी । वीणा वजाते समय 

उसके दोनों तूंये घरती पर टिकते हैं ate मध्य का भाग जंघाय्रों के ऊपर ग्रा जाता 

है । यदि विश्वाम के क्षणों में या ग्रन्यथा उस पर जरा झुका जाय तो स्तनयुगल 

का स्पर्श ऊपर से होगा । इस प्रकार वीणा वासवदत्ता के जघनभाग (जघाग्रो के 

पुरोभाग) ग्रौर स्तनयुगल के अन्तराल में स्थित होती थी । इसी स्थिति को काव्य के 

प्रकार से सुप्ता कहा है । वीणा-वादन का अभ्यास करते-करते जब वह थक जाती 

थी तब वीणा को गोद में लिए ही विश्राम करती थी, या फिर अनेक वार जब वह : 

उदयन को देखकर प्रेम-विभोर हो अपनी ga-ga भूल जाती थी “बहुशोऽप्युपदेशेषु 

यथा मामीक्षमाणया” तब देर तक वीणा चुपचाप उसकी गोद में पड़ी रहती थी । 
ह सब सुप्ता शब्द से ध्वनित होता है । उदयन के मन में विरह की छटपटाहट 

उत्पन्न करने के लिए वीणा की यह स्थिति और 'सुप्ता' की ध्वनि अत्यन्त सशक्त 

है । बिहगगणा०--'बिहुगगणेन रजसा” इस प्रकार समास का विग्रह ग्रनुचित होगा। 

विहगानां (विहायसा श्राकाशेन गच्छति) गणः इति बिहगगणः तस्य रजः (ष० 

तत्पु०) तेन विकीरांः दण्डः यस्याः सा (ago) । 'रजस्‌' शब्द का ग्रं यद्यपि ga 

होता है पर 'पक्षियों की धुल से व्याप्त दण्डवाली” यहाँ ‘qa’ को हर गर्दगी का 

उपलक्षण मानकर पक्षी-सम्बन्ध से ‘dle’ ad में लेता उचित है । फिर भी शब्दः 


इसका ग्रर्थ है भयङ्कर । महाभारत में इसी अर्थं में ग्रनेक स्थलों पर इसका 

ग्रा हे--“वनं घ्रतिभयाकारम्‌”। श्रप्रतिभयम्‌ पाठ होने पर यह Ge | 
| होगा । ्रथं इस प्रकार होगा--'प्रविद्यमान प्रतिभयं यथा स्यात्तथा । तुम जगः 

बिना डरे कैसे पड़ी रहीं ? कर | र 
is पद्य २- श्रोणीसमुत्रहन--श्रोणी (शोण, न-डीष्‌) का ad यहाँ 
| a कटिप्रदेश ही लेना चाहिए । ay में रखी वीणा के दोनों हिस्सों १ 
` पत्ता द्वारा किया गया गाढ़ ग्रालिङ्गत ही यहाँ निपीडन 
` भभिप्राय है । खेदस्तनान्तर०--वीणा बजागे से थककर वार 
जाती थी । इस स्थिर्ति मे: Peya कुलः 

ES a 


Es “अ. 
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maa मिलता था । उपगुहितानि--( उप+ गुहू -- क्त, तानि ) आलिङ्गन | 
यहाँ खेद: के स्थान पर 'खेदे' पाठ होता तो अधिक अच्छा होता । 'विरहे' के साथ 
इसकी घ्वति-संगति भी अच्छी रहती । विरहे--क्षणिक विरहकाल में । थोड़ी-सी 
देर के लिए भी यदि उदयन वासवदत्ता से श्रलग होता था तो वह विरह में विलाप 
कर उठती थी | वाद्यान्तरेषु--यहाँ भिन्न-भिन्न वाद्यो से श्रभिप्राय नहीं है । वीणा- 
वादन में ही दो रागों के बीच में जो थोड़ा-सा अवकाश का समय होता था, उस 
समय वे प्यार की बातें करते थे । पद्य का ग्रन्वय ऊपर की पंक्ति के साथ होगा--- 
घोषवती ! तुम बड़ी निष्ठुर (प्रेमरहित) हो जो तपस्विनी वासवदत्ता की उपर्युक्त 
बातों को स्मरण नहीं करती हो । 


पद्य ३--चिरप्रसुप्त:--उदयन पिछले दिनों युद्ध में व्यस्त रहा है । पाँचवें 
्रंक के अन्त में हमने उसे वासवदत्ता को ही याद करते हुए छोड़ा था । दोनों ग्रंकों 
के मध्य ग्रारुणि से राज्य वापस लेने की घटना हुई है । इसमें कुछ दिन लगे होंगे। 
इन दिनों सम्भवतः उसे वासवदत्ता की याद ने बहुत अधिक न सताया हो (कार्या- 
न्तर में व्यस्त होते के कारण) । इस थोड़े से समय को भी वह चिरकाल कह रहा 
है। यह प्रेम के कारण ही है--“योगे वियोगे दिवसोङ्गनाया श्रणो रणीयान्‌ महतो 
महीयान्‌ प्रिय के विरह में एक-एक क्षण पहाड़-जैसा लगता है । तां तु देवीं न 
पश्यामि--वीणा मिल गई पर वासवदत्ता नहीं मिली । यहाँ कवि ने यह संकेत भी 
दिया है कि जैसे घोषवती मिल गई उसी प्रकार श्रब वासवदत्ता भी मिलने वाली 
है । शाकुन्तल में ग्रेगूठी मिलने से विदूषक तर्क करता है कि aa शकुन्तला भी मिल 
जायगी “विदृषक:--ननु भ्रङ्गुलीयकमेव निदशेनमवश्यम्भाव्यचिन्तनीयः समागमो 
भवतीति (शाकु० ६-१० वें पद्य के वाद) | 

go ८२--प्रियं मे ज्ञातिकुलस्य--पद्मावती वासवदत्ता के सम्बन्धियों को 
AT सम्बन्धी समझती है । यह उसकी कुलीनता श्रौर उच्च चरित्र का ही द्योतक 
है । श्रगली पंक्ति में उदयन ने भी इसकी प्रशंसा की हैँ । 

उदासीनमिव भवति--परिग्रहः (परि -- ग्रह Faq) 
“परिग्रहः कलत्रे च मूलस्वीकारयोरपि। शपथे परिवारे च्च र 
जयः (महेश्वर, श्रमरकोश-टीका) | “पत्नी परिजना दानमूलञ्ञापाः परिग्रहाः” HAT- 
कोश | “परिग्रहनहु्बेऽपि” (शाकुन्तल ३-१६), यहाँ भी इसी ग्रथ मै एका पत्त का 
प्रयोग gat है । पद्मावती का ग्रभिप्राय सम्भवतः ऐसा है-- मैं श्रापकी दूसरी पत्नी 
हैं और वे लोग प्रथम पत्नी से सम्बन्धित हैं । इस प्रकार श्रपका उनसे सम्बन्ध है । 
मेरी उपस्थिति से कुछ ग्रसुविधा होगी । मेरी उपस्थिति में वे ग्रापसे खुलकर बात 


हीं हक पाक हो ) सै i 
नहीं कर सकेंगे WT शायद श्राप भी किसी प्रसङ्ग में कुछ सकोन कर अत मेरी 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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उपस्थिति से सम्पूर्ण वातावरण (या कार्य) उदासीन-सा हो जायेगा, कोई भी पक्ष 
(वे और श्राप) इसमें बढ़कर रुचि नहीं ले सकेगा । सव तटस्थ-सा व्यवहार करेगे। 
ग्रतः मेरी उपस्थिति उचित नहीं है । यहाँ 'उदासीनमिव' के स्थान पर 'न इलाः 
qaq पाठ भी मिलता है | इस पक्ष में अर्थ स्पष्ट होगा--मेरी उपस्थिति यहाँ 
प्रशंसनीय नहीं होगी । यहाँ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि पद्मावती भले ही 
ग्रागन्तुकों को वासवदत्ता के सम्बन्ध से अपना स्वजन समझे, पर वह यह मान कर 
नहीं चल सकती कि वे भी उसे उदयन के सम्बन्ध से अपना ही समफेंगे । 

कलत्रद्नाहुम्‌०--पद्मावती की उपर्युक्त युक्ति बिलकुल ठीक थी । पहले 
ग्रागन्तुकों को उसने स्वजन कहा और फिर दुसरी बात कही, इससे उसके चरित्र में 
किसी प्रकार का दोष भी नहीं आते पाया है । यहाँ उदयन इसी बात के दूसरे पहलू 
को सामने रखता है। उसका ग्रभिप्राय ऐसा है--वे लोग वासवदत्ता के सगे हैं, तुमने 
वासवदत्ता के स्थान को ग्रहण किया है, इस दृष्टि से उनका तुम्हारे प्रति उत्सुक 
होना स्वाभाविक है । इतना तो वे भी सुन ही चुके होंगे कि मैंने दुसरा विवाह कर 
लिया है । इस अवस्था में यदि तुम मेरे साथ नहीं रहोगी तो वे सोचेंगे कि जानवूझ 
कर ही तुम्हें उनसे नहीं मिलने दिया है । वासवदत्ता की स्थानीय होने से s भी 
उनके लिए वैसी ही (बेटी) हो । अतः वे तुम्हारी उपस्थिति की अपेक्षा T होंगे। 
यदि तुम नहीं रहोगी तो और अधिक प्रवाद होगा कि पत्नी को जिनसे मिलाना 
चाहिए था उनसे नहीं मिलाया, जरूर इसमें कोई रहस्य होगा, इत्यादि । अत: 
तुम्हारा यहाँ बैठना ही उचित होगा । 

उपर्युक्त दोनों ही युक्तियाँ ठीक हैं और सामाजि 
व्याख्या प्रस्तुत करती हैं । पद्मावती ने उदयन की बात मानकर 
WX ऊँचा उठा लिया है | 

go ५४- पद्य ४--कि वक्ष्यति (a, [वच्‌] स्य | ति, द्‌) न 
घातः (उप +- हनु. घम्‌) उपघातः गुणानामुपघात इति गुणोपघातः | महत्‌ विपुल, 
safar, बलवान, प्रचण्ड इत्यादि इसके अर्थ हैं । यहाँ यह क्रियाविशेषण है | महत्‌. 

के प्राप्तः ग॒णोपघातः येन सः । प्रोत 

यथा स्यात्‌ तथा श्रवाप्तः (HATA [ क्त) प्राप्त; गु च 
की दृष्टि में उदयन अत्यन्त गुणी व्यक्ति था । महिमा i oe 
पकड़े जाने का समाचार महासेन को मिला तब वर्ह अपनी पत्नी A ae 
के विवाह के विषय में बातें कर रहा था। इसी ee ï ae बज i 
को गिनाते हुए भ्रवान्तर रूप से वह उसके गुणों की परिगणन ° SL | 
त्येनं प्रकाशराजषिनामघेयो वेदाक्षरसमवायप्रविशे भारतो वग UI bie 
Š हो ces 
गतो गान्धर्वो वेदः । विभ्रमयत्येनं वयःसहजं रूपस्‌ fanaa कथमप्युत्पन्न च्य 
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पौरानुराग: ।” इसके तुरन्त बाद महारानी कहती है--“श्रभिलषणीया वरगुणा: । 
कस्य वामतया दोषः संवृत्तः” (द्वितीय श्रंक १०वें पद्य के बाद) । इसके अतिरिक्त 
उदयन का (प्रस्तुत संदर्भ में) विशेष गुण उसका “सानुक्रोशत्व'' था; इसी कारण 
वासवदत्ता उसपर सर्वस्व न्योछावर करती थी श्रौर मुख्य रूप से इसी कारण 
पद्मावती उसमें agaa थी । महासेन भी वासवदत्ता के होनेवाले वर में ग्रन्य गुणों 
की श्रपेक्षा इस गुण को प्राधान्य देता था-“ततः सानुक्रोशं मृदुरपि ह्येष गुणो 
बलवान्‌” (प्रतिज्ञा० २-४) । उदयन के इन गुणों की उस समय धाक जमी थी। 
वासवदत्ता की मृत्यु से उसके गुणों को बहुत ठेस पहुँची थी । महदवाप्त० से इसका 
यही श्रभिप्राय है । पत्नी की रक्षा कर सकना तो पति के पतित्व का मुख्य श्राधार 
है (पा=रक्षणे)। महासेन के ही शब्दों में--“ततो वीर्योदग्रं न हि न परिपाल्या 
युवतयः” प्र यौगन्घ० २-४। पर मैं (उदयन) ने वासवदत्ता का श्रपहरण भी किया 
आर रक्षा न कर सका । महत्‌ को इस प्रकार भी ले सकते हैं-महत्सु महासेन- 
FENG भ्रादरणीयेषु जनेषु भ्रवाप्तः गुणोपघातः येन सः । हमें प्रथम ग्रथ ग्रभीष्ट है। 
महत्‌ को उपघात के साथ नहीं लेना चाहिए । 


उदयन महासेन के प्रति बहुत ग्रादरभाव रखता था । इस पद्य में विशेष रूप 
से ‘ga: पितुर्जनितरोष इवास्मि भीतः? इन शब्दों से उसका महासेन के साथ पिता- 
पुत्र-जेसा सम्बन्ध अत्यन्त सरल शब्दों में प्रकट होता है । पद्य में उपमालंकार है । 
“ग्रहं पुत्र इव भीतोऽस्मि’, यहाँ श्रहम्‌ उपमेय wx पुत्रः उपमान है । 

पद्य ५--कि नाम देव०- पद्य के उत्तराद्धं की शब्दावली कुछ व्याख्या- 
सापेक्ष है । भाव यह है कि यदि खोया हुआ राज्य वापस मिल जाता और araa- 
दत्ता भी जीवित रहती तो हे देव ! ग्रपने क्या न कर दिया होता श्रर्थात्‌ सब-कुछ 
कर दिया होता । (aaa टीका में देखें) यहाँ टीकाकृत श्रन्वय की श्रपेक्षा कुछ 
सरल श्रन्वय इस प्रकार भी किया जा सकता है--दैव ] भवता कि नाम न कृतं 
enq यदि राज्यं परेरपहूतं न स्यात्‌ देव्याश्च कुशलं स्यात्‌ ।” हे देव | आपने क्या 
न कर दिया होता यदि राज्य शत्रु से छीना गया न होता श्रौर देवी वासवदत्ता का 
कुशल होता । इसमें 'न स्यातू' की, इकट्ठा करके पुनः श्रावृत्ति करनी होगी । इस 
aaa से भाव afew स्पष्ट होता है । किन्तु कठिन होने पर भी अधिक शुद्ध प्रथम 
maa (टीकाकृत) ही है । इस समय की दो ताजी घटनाएं हैं (१) उदयन ने खोया 
gar राज्य वापस ले लिया है ग्रौर (२) वासवदत्ता की मृत्यु हो गई है । इन घट- 
नाश्रों की पृष्ठभूमि में काञ्चुकीय का यह कथन कि 'राज्य वापस मिल जाता रौर 
देवी की मृत्यु न होती ही ्रधिक उपयुक्त है । 'हे देव | HITA क्या न कर दिया 


होता यदि... इससे भी ध्वनित यही होता झि पेक ca, तो किया है । हाँ यदि : 
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यह (देवी का कुशल) भी हो जाता तो सब-कुछ हो जाता । शत्रु ने राज्य ही न 
छीना होता! इस भाव के साथ पद्य की शब्दावली की संगति afan नहीं जेचेगी 
A चकार के वल से यदि न q की ही अनुव्रृत्ति वाक्य के उत्तराद्धं के साथ हो 
गई तो फिर श्रथ का ग्रन्थ हो जायगा । 

श्रायंपुत्र---ताटयश्ञास्त्र के नियमानुसार केवल पत्नी ही ग्रपने पति को 
‘maga’ कहती है । श्रायंस्य श्वसुरस्य पुत्र इति श्रार्यपुत्रः । यहाँ भास कांचुकीय 
से उदयन को श्रार्यपुत्र कहला रहे हैं। इसका कारण भास की नाट्यशास्त्र से पूर्व- 
कालिकता समभझनी चाहिए । 

Jo ८६--राजवंश्यानाम्‌०--वंशे wa: इति वंश्यः (वंशञ-यत्‌) राज्ञः 
वंश्याः इति राजवंश्याः (षष्ठी aqo) तेषाम्‌ । उदयास्तमय- उदय (उद्‌ इ 
wa); भ्रस्तमय (aq [्रव्यय] इसा Haa) श्रस्तम्‌ ईयते गम्यते भ्रस्मिन्‌ । 
उदयश्च भ्रस्तमयश्च उदयास्तमयो (द्वन्द्व) तत्र प्रभुः--अन्य राजाओं के ग्रभ्युदय और 
विनाश में समर्थ, सम्राट । इससे यह पता चलता है कि उस समय प्रद्योत की शक्ति 
mafas थी | शक्तिशाली राष्ट्र दूसरों के उत्थान और पतन में समर्थ होते हैं। 
मगध साम्राज्य भी उस समय प्रद्योत से डरता था । प्रो देवघर ने मज्झिमनिकाय 
से उद्धरण प्राप्त किए हैं जिनके अनुसार भ्रजातशत्र (मगघ-नरेश, दर्शक से पहले) 
ने प्रद्योत के ग्राक्रमणा के भय से राजगृह की पुनः किलेबन्दी को थी । 

कांक्षितबान्धवः--बान्घवः (बन्धु + श्रण., स्वार्थ) रिश्तेदार, नातेदार । 
कांक्षितइचासौ बान्धवइच इति कांक्षितबान्धवः | मुझसे चाहा गया रिश्तेदार (बन्ध्‌ 
+3) 'बन्धुः' और (बन्धु +-श्रणा,, स्वार्थ प्रत्ययः) “बान्धवः' । इस प्रकार बन्धु और 
बान्धव श्रथं की दृष्टि से एक ही हैं। यहाँ 'कांक्षितं बान्धवं यस्य सः ऐसा विग्रह 
करने पर अर्थ होगा--'मेरे साथ चाहा है सम्बन्ध जिसने, ऐसा । कथा की दृष्टि से 
यह दूसरा AG ही ठीक है । परन्तु महासेन के प्रति उदयन के ग्रादर-भाव के अनुरूप 
प्रथम अर्थ है । 

कुशली -कुशलम्‌ AA afer श्रसौ । कल्याण से युक्त, मंगलमय | 

वदेहीपुत्रस्य--यह विदेह की राजकुमारी, जो उदयन की माता के रूप में 
यहाँ वणित है, कौन थी, इस विषय में इतिहास से कुछ पता नहीं चलता । भास 
माता की ओर से विशेषण रखने का अभ्यस्त है--गान्धारीमातः', 'कोसल्यामातः', 
“यादवीपुत्रः' इत्यादि | 


पद्य ७--सोत्साहैरेव ०--“वी र भोग्या बसुन्धरा” यह विचार संस्क्ृत-साहित्य | : 


में पर्याप्त मात्रा में मिलता है--“साहसे रीः प्रतिवसति” (मृच्छकटिक, अंक ४), 
“झ निर्वे दप्राप्याणि श्रेयांसि” (विक्रमो०); “लभ्या धरित्री तव fare” (किरात, 
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३-१७) । पद्य में श्रप्रस्तुतप्रशंसालंकार है । “श्रप्रस्तुतात्प्रस्तुतं चेद्‌ गम्यते पञ्चघा 
ततः । प्रप्रस्तुतप्रशंसा स्यात्‌” यहाँ सामान्य से विशेष की व्यञ्जना हो रही है। 

पद्य --हृढमपहृता (eg क्त) उदयन वासवदत्ता को छलपूर्वक उज्ज- 
यिनी से भगाकर लाया था । वासवदत्ता अपने माता-पिता की ग्रत्यन्त प्रिय बेटी 
थी । उसका gagis अपहरण माता-पिता के प्रति कठोर व्यवहार था । यहाँ 
'हढम्‌' क्रियाविशेषण है । भूयो मया न च--उदयन स्वयं को ही वासवदत्ता की 
मृत्यु का कारणा मानता है और बार-बार इस विषय में अपनी ग्रवमानना करता है 
- कन्या मयाप्यपहृता न च रक्षिता सा” (go ८४)। ननु यदुचितानु०--वास्तव में 
प्रद्योत ने उदयन की कोई सहायता नहीं की है । परम्परा प्राप्त (उचित) राज्य, जिसे 
आ्रारुणि ने छीन लिया था, उसने दर्शक क्री सहायता से प्राप्त किया था । स्वप्न- 
वासवदत्त में उदयन और महासेन का घनिष्ठ सम्बन्ध प्रतिपादित किया गया है। 
उदयन स्वथं को पुत्र समझता है और महासेन ने भी इसे गोपालक, पालक-जैसा ही 
समभा था । फिर भी उसने सहायता क्यों नहीं की या यौगन्धरायणा ने सहायता 
क्यों नहीं माँगी ? ऐतिहासिक दृष्टि से विवाह-सम्बन्ध होने पर भी प्रद्योत औ्रौर 
उदयन में युद्ध हुआ था (प्राचीन भारत, मजूमदार, Jo ६५) । यहाँ उदयन प्रद्योत 
के प्रति आदर प्रकट करने के लिए ही यह कह रहा है । 


प्राप्तुम् में gay लाने के लिए (शकधूपज्ञाग्ला० १-४-६५ सुत्र से)“ग्शक्नुवध्‌' 
का श्रध्याहार करना पड़ेगा | क्रियार्थक क्रिया न होने के कारण सामान्य सुत्र 
“तुमुनुण्वुलो क्रियायां क्रियार्थायाम्‌” की प्रतरृत्ति नहीं हो सकती है । 

पद्य &--श्रन्तःपुर--श्रन्तः भ्रभ्यन्तरे गृहमिति mag । mg 
शब्द का ग्रथ राजपत्ती भी होता है (टीका देखें) । वासवदत्ता की माता प्रद्योत की 
सोलह पत्नियों में सबसे बड़ी (AIFI एवं पद की दृष्टि से) थी । उदयन का 
उसके प्रति बहुत आदर है । वह उसे पुण्यमयी ही नहीं साक्षात्‌ नगर (उज्जयिनी) 
की देवी भी समभता है । उदयन जत्र उज्जयिनी में रहता था तो वासवदत्ता-जैसा 
ही प्यार वह उससे भी करती थी, श्रतः उदयन के चले आने से (प्रवास) वह 
दुःखित श्रवश्य हुई होगी, ऐसा उदयन समभता है । उदयन ग्रौर वासवदत्ता के 
उज्जयिनी से चले जाने पर श्रंगारवती की दशा का वर्णन प्रतिज्ञायौगन्धरायण में 
इस प्रकार श्राया हे- एषा तत्रभवत्यङ्गारवती शोकाभिभूतहूदया प्रासादातु शरीर 
विमोकतुकामा......” (चतुर्थ श्रद्धु में २३वें पद्य के वाद) । कुशलिनी-- (Hart 
इनि) कुशलिन्‌; फिर स्त्रीलिंग में डीप्‌ होकर कुशलिनी रूप बनेगा | 

go ८८--ईहृशं कुशलम्‌--उदयन का दुःखाभिव्यबित का प्रकार ध्यान 


देने योग्य है । 
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मेदानीं wat—agi भास ने फिर 'मा' के साथ तुमुनु का ग्रपाणिनीय 
प्रयोग किया है । भास ‘wera’ के अर्थ में “मा का प्रयोग प्रायः कर देते हैं । इससे 
पहले 'श्रलमिदानीं संतप्य' (इसी अङ्क में दूसरे पद्य के बाद) में ठीक प्रयोग किया 
है । 'मा इदानीं सन्तप्यतु' ठीक प्रयोग होता या फिर 'मा' के स्थान पर “aera 
रखने से वाक्य ठीक हो जाएगा । यहाँ ada पाठ होने पर 'मा' का ल्यप्‌ के 
साथ प्रयोग भी aga होगा । 

उपरताप्यनुपरता--ठीक इसी प्रकार का भाव प्रथम अङ्क में ब्रह्मचारी ने 
प्रकट किया था--भतृ स्नेहात्सा हि दग्धाप्यदग्धा (Jo २०) । 

पद्य १०--रस्सी यदि बीच में Age जाय तो कोई शक्ति नहीं जो घडे 
को कूँए में गिरने से बचा ले । इसी प्रकार जब काल श्रा जाय तो भला कौन रक्षा 
कर सकता है? काल महाबली है--सुरक्षितं देवहतं विनश्यति' । एवं लोक:-- 
'तुल्यधर्मः' के स्थान पर (तुल्यधर्मा' रूप होना चाहिए । वनानां तुल्यः धर्मो यस्य सः 
(बहुब्रीहिः); 'धर्मादनिच्‌ केवलात्‌' से यहां 'श्रनिच्‌' प्रत्यय होकर 'तुल्यधर्मा रूप 
बनेगा । तुल्यधर्मा, तुल्यधर्माणो, तुल्यधर्माराः इस प्रकार रूप बनेंगे | 'लोकः रुह्मते' 
यहाँ भी 'रोहति' प्रयोग होना चाहिए | श्रथवा इसे कमंकतृ का रूप 'भिद्यते काष्ठम्‌ 
“पच्यते ्रोदनः” की तरह मानना होगा । विस्तृत नोट प्रथम ग्रङ्क में 'श्लिष्यते 
शब्द पर देखें (१० १२२) । जंगल में पेड़ कटते हैं श्रौर फिर WHT फूट आते हैं, 
यह सामान्य नियम है । आत्मा एक देह को त्याग देती है और फिर दूसरे शरीर 
को धारण कर लेती है, यह मतुष्य-लोक का नियम है । यह तुलना कठोपनिषद्‌ के 
“सस्यसिव md: पच्यते सस्यमिव जायते पुनः (१-१-९) के आधार पर की गई है । 

पद्य के पूर्वाद्ध में दृष्टान्तालंकार है। gera सधर्मस्य वस्तुनः प्रति- 
बिम्बनम्‌ aro ado १०-५१ उत्तराद्ध में उपमालंकार है । 

पद्य ११--(१) वासवदत्ता महासेन की पुत्री थी--महासेन के प्रति उदयन 
अपना आदरभाव प्रकट कर चुका है। (२) वह उसकी शिष्या थी। उसने अपनी 
सारी विद्या (ललित-कला-सम्बन्धी) बड़े मनोयोग से उसे सिखायी थी । वासवदत्ता 
भी बहुत मेधाविनी शिष्या सिद्ध हुई थी । इसीका परिणाम था दोनों में प्रेम ।(३) 
वह उदयन की पत्ती थी । (४) सबसे बढ़कर वह उदयन को प्रेयसी थी । यह 
आवश्यक नहीं कि जो पत्नी हो वह प्रिय भी हो। पत्नी और प्रेयसी दोनो का 
संयोग सौभाग्य से ही होता है | वासवदत्ता पत्नी भी थी और प्रिया भी । प्रस्तुत 
नाटक में तो उसका प्रिया-रूप ही अधिक उभरा है । उपर्युक्त चार कारणों के 
आधार पर उदयन कहता है कि मैं उसे भुला कैसे सकता हूँ ? देहास्तरेष्वपि-- 
भन्यो देहः इति देहान्तरम्‌ (मयूरव्यंसकादि श्रेणी का नित्यसमास) तेषु । इस 
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जन्म में तो भूल ही नहीं सकता, aa जन्मों में भी मैं उसी की याद में तड़पता 
रहूँगा । 
गोपालकपालको--दोनों महासेन के पुत्र हैं । प्रतिज्ञायोगन्धरायण के अनु- 

सार बड़ा गोपालक aima (राजनीति) का पण्डित था और छोटा पालक 
ललित कलाग्रों का द्वेषी तथा व्यायाम का शौकीन था “श्रथ्ञास्त्रगुरग्राही ज्येष्ठो 
गोपालकः सुतः । गान्धवंद्वेषो व्यायामशाली चाप्यनुपालकः” (२-१३) | शुद्रक के 
मृच्छकटिक में हम पालक को उज्जयिनी में राज्य करते हुए पाते हैं । जामाता-- 
जायां मातीति जामाता (जम्‌ { मा । तृच्‌) दामाद | श्रनग्निसाक्षिकम्‌ - साक्षिन्‌, 
सह श्रक्षि यस्य सः (सह+-ग्रक्षि+ इन्‌) श्रपनी आँख से देखने वाला | साक्षात्‌ 
द्रष्टा, साक्षी । afta: साक्षी यस्मिन्कर्मणि तदग्निसाक्षिकं, तथा न भवतीति nafa- 
साक्षिकम्‌ । afa की साक्षी के बिना । हिन्दू रीति से विवाह यज्ञीय afia के बिना 
नहीं होता । वर को यज्ञाग्नि में ग्राहुतियाँ डालकर प्रतिज्ञाएँ करनी होती हुँ । 
अग्नि की ही प्रदक्षिणा करके मुख्य विधि 'परिक्रमा' (फेरे) होती हे--वधूं द्विजः प्राह 
तवंष वत्से वह्विविवाह प्रति कमलाक्षी” (कुमारसम्भव ७-८३) । “तमेव चाधाय 
विवाहसाक्ष्ये वधू वरो संगमयाञ्चकार'” (रघु० ७-२०) । बीशाब्यपदेशेन--वीणा के 
बहाने से वासवदत्ता को तुम्हें सौंप दिया था | चपलतया-चञ्चलता व ग्रधीरता 
a प्रतिकृति (प्रति+-कृ +-क्तिन्‌) चित्र । निर्वृत्तः (निर्‌: वृत्‌+क्त) qa 
किया । इस विवाह का उल्लेख प्र.तज्ञायौगन्धरायण में किया गया है “यथा 
क्षत्र धम शो द्विश्स्ते (श्रङ्गारवत्याः) दुहितुविवाहः किमिदानीं हषकाले संतप्यसे ? तत्‌ 
चित्रफलकस्थयो बंत्सराजवासवदत्तयोदिवाहोऽनुष्टी यत मिति” (४ अर्ध में २३वें पद्य 
के बाद) । 

_ 2९ 52 पय १२-उदयन ने श्रभी-ग्रभी अपना राज्य वापस लिया है; 
पर ऐसे जा राज्यों की प्राप्ति से भी afas प्रिय वह्‌ अङ्गारवती के उपर्युक्त 
सन्देश क समझता है । राज्यलाभ०-- राज्यस्य लाभ: इति (ष० aqo) । राज्य- 
लाभानां शतमिति राज्यलाभशतध्‌ (qo aqo) तस्मातु । श्रपराद्धेषु (ग्रप -|- H 
क्त), विस्मृतः (वि-| स्मृर-क्त)। enn 


गुरुजनधु --श्रपने से बड़े जन । पद्मावती से वासवदत्ता बड़ी थी; ग्रतः 
उसके लिए वह गुरुजन है । एक बात ध्यान देने योग्य है कि पद्मावती को जहाँ भी 
श्रवसर मिलता है वह ATA उच्च चरित्र के अ्रनुरूप कुछ-न-कुछ अवद्य कहती या 
Asie! सम्राट न पा बहा स आन देता 

न सद्दशी संवेति--पद्मावती को वह चित्र आवन्तिका-जैसा लगा । उसने 


उदयन से पुछा--यह चित्र श्रार्या वासवदत्ता की यथाथ f में 
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्रन्तर है ? इस पर उदयन कहता है--प्रतिकृति नहीं, वरन्‌ कहना चाहिए वही 
(वासवदत्ता) है । 

es १३--प्रियजन की कोई भी वस्तु विरह में उसके प्रति प्रेम को उद्दीप्त 
करती है। प्रथम अङ्क में हमने ब्रह्मचारी से सुना था “तस्याः शरीरोपभुक्तानि 
दग्धशेषाएि mafa परिष्वज्य राजा मोहमुपगतः" (Jo १८) । इस ग्रद्ध के 
आरम्भ में वह उसकी वीणा को देखकर व्याकुल हो उठा “चिरप्रसुप्तः कामो मे 
वीणाया प्रतिबोधितः ।” श्रव वासवदत्ता के चित्र को देखकर वह विलाप कर उठा | 
अभिज्ञानशाकुन्तल' का दुष्यन्त छठे श्रं में अंगूठी को देखकर प्रिया को याद 
करता है। इसी कारण वहाँ वह ग्रँगुठी को कोसता है “श्रये इदं तावत्‌.. शो व- 
नीयम्‌ ।” इसी प्रकार तेरहवें पद्य में भी वह अँगूठी को उपालम्भ देता है, श्रौर 
बाद में स्वनिमित चित्र के ग्राघार पर शकुन्तला को याद करता है। यहाँ भी 
उदयन वासवदत्ता के चित्र को देखकर पुनः शोकाभिभूत हो जाता हैं। स्तिग्धस्य 
(fag Haa) प्रिय, कोमल, मनोहर | मुखमाधुयंम्‌--मुखस्य माधुर्यम्‌ (मधुरस्य 
भावः, मधुर + ष्यञ्‌) लावण्य, सौन्दर्य । सौन्दर्य विश्रान्तिदायक एवं तृप्तिजनक 
भी हो सकता है श्रौर कामोद्दीपक भी । माधुय तृष्तिदायक सौन्दर्यं को कहेंगे 
“ग्रहो मधुरमासां दर्शनम्‌” (शा० प्र? अंक), “किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृती- 
नाम्‌” (शाकु० १-१८) इत्यादि में इसी शान्त सौन्दर्यं की अभिव्यक्ति 'मधुर' शब्द 
है । वासवदत्ता का सौन्दर्यं भी क्षणिक उत्तेजक न होकर स्थिर, शान्त 
एवं निवृत्तिमय है । एक ओर यह लावण्य और कोमलता ग्रौर दूसरी श्रोर अग्नि 
की प्रचण्डता एवं भीषणता | “द्रस्तिरकनोपनो भवति स्थौलाष्ठीविः, न क्नोपयति 
न स्नेहयति” (निरुक्त ७-४-१४) | nha रूक्ष या शुष्क करने बाली होती है अतः 
अग्नि के इस निर्वचन की पृष्ठभूमि में 'स्तिग्धस्य' शब्द का 


से की गई 


इसे अग्नि कहते हैं । 
प्रयोग बहुत WATT है । 


्रयपुत्रस्य०-पद्मावती अपने निश्चय के लिए उदयन के चित्र को देखना 


चाहती है । यदि उदयन का चित्र यथार्थं होगा तो उसी चित्रकार द्वारा बनाया 
गया वासवदत्ता का चित्र भी निश्चित रूप से यथार्थ ही होगा | उदयन श्रोर उसके 
चित्र दोनों को वह साक्षात्‌ देख सकती है । पर वासवदत्ता के चित्र का मिलान 
नहीं कर सकती, क्योंकि वासवदत्ता उपस्थित नहीं है । 
amin: सहशी--उदयन से चित्र को देखकर उसने चित्रकार की निपुणता 
पर विश्वास कर लिया । इसी तकं के आधार पर उसने वासवदत्ता के चित्र कौ 
प्रामाणिकता का निश्चय कर लिया | oe: 
प्रह्ृशेढ्िग्तामिव--पद्यावती को लगभग निश्चय हो गया है कि आवन्तिका 
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वास्तव में वासवदत्ता ही है । श्रादों प्रहृष्टा पश्चात्‌ उद्विग्ना इति प्रहृष्टोहिग्ना ताम्‌ 
(कर्मधारयः) । वासवदत्ता मरी नहीं, जीवित है, इससे उसे प्रसन्नता हुई है । वह 
बड़ी है श्रत: पद्मावती की आदरणीया है, गुरुजन है “गुरुजनमभिवादयितुः 
मिच्छामि।” परन्तु श्रावन्तिका के रूप में साथ रहते हुए उसने सखीभाव से 
व्यवहार किया हे । ग्रौपचारिकता का निर्वाह वह नहीं कर पाई है। इस कारण 
वह कुछ उद्विग्न एवं व्याकुल हुई है। यहाँ व्याकुलता का कारण, वासवदत्ता के 
अपने रूप में ग्रा जाने से उदयन के पास पद्मावती का द्वितीय स्थान होगा, यह 
नहीं समझना चाहिए । यह भाव यद्यपि स्त्रीस्वभाव के श्रधिक श्रनुकूल है, पर 
Stat चरित्र भास ने पद्मावती का प्रस्तुत किया है उसके प्रतिकूल है । वह स्वयं 
भी आगे कहती है-“्रायं ! सखिजनसमुदाचारेणाजानत्याऽतिक्रान्तः समुदाचारः | 
तच्छीर्षण प्रसादयामि।” ग्रथवा--श्रावन्तिका वास्तव में वासवदत्ता है इससे उदयन 
का सारा शोक समाप्त हो जाएगा । इस विचार से उसकी आक्कति पर प्रसन्नता 
उभर आई है । पर यदि ग्रावन्तिका वासवदत्ता न हुई तो इससे उदयन को और 
भी दुःख होगा । वासवदत्ता की उपलब्धि की gra से जब वह श्रावन्तिका को 
देखेगा और वह वासवदत्ता नहीं होगी, तो उदयन को fatar बहुत अधिक होगी । 
इस विचार से वह व्याकुल हो उठी है। हमें प्रथम व्याख्या अधिक उचित जान 
पड़ती है । 

8० ६२--प्रार्या पहयतु--अ्पनी घरोहर. की चरित्र-रक्षा के प्रति वह 
श्रन्त तक जागरूक है । उदयन पुरुष होने से उसे नहीं देख सकता, धाय देख 
सकती है । घाय वासवदत्ता की उपमाता है ग्रतः वह्‌ ठीक से पहचान भी सकेगी 
कि वास्तव में वह वासवदत्ता है या नहीं | 


पद्य १४--भगिनी (भग + इनि + ङीप्‌) agis: पित्र्यादि रिक्थे विद्यते 
श्रस्याः सा । व्यक्तम्‌ (वि+-श्रञ्च्‌ | क्त) । ‘ae’ कोई दूसरी । ब्राह्मण की. बहन 
होने से यह वासवदत्ता से भिन्न कोई दूसरी होगी । परस्परगता (परः परः इति 
विग्रहे समासवऱद्भावे पूर्वपदस्य सुः) । परं परं गता इति परस्परगता (द्विश aqo) 
्रन्योऽन्यं पराप्ता रूपतुल्यता रूपस्य तुल्यता इति (wo तत्पु०) । तुलया सम्मितमिति 
तुल्यम्‌ (तुला + यत्‌) तस्य भावः तुल्यता, समानता | रूपसाद्वश्य, एक-दूसरे में गया 
हुआ, एक-जेसा रूप, एक से श्रधिक में गया हा अर्थात्‌ रूप-साइइय, दुनिया में 
देखा ही जाता है । वासवदत्ता उदयन को इतनी प्रिय है कि उसकी पुनरुपलब्धि 
की श्राशा पर वह ग्रनायात विश्वास नहीं कर पाता । प्रायः समाचार जितना 
श्रधिक शुभ हो उतना ही उस पर सरलता से विश्वास नहीं होता । यह ग्रविश्वास 


में प्रेमातिशय का ही द्योतक होता है । À 
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शीघ्र प्रवेश्यताम्‌--यहाँ शीघ्र शब्द में सन्निहित उदयन की आतुरता स्पष्ट 
झलकती है । 


श्राभ्यन्त रसमुदाचारेरा--श्रभ्यन्तरेऽन्तगृ हे कतंव्येन परिपालनीयेन वा 
समुदाचारेण स्वागतोपचारादिना (सम्‌ + उद्‌ + Alar + घञ्‌) । राजा के यहाँ 
श्राया ब्राह्मण सामान्यतः विशेष श्रादर का ग्रघिकारी होता है । फिर यह ब्राह्मण 
तो उज्जयिनी से आया है । इसके ग्रतिरिक्त उसकी पत्नी (पद्मावती) के पास 
इस ब्राह्मण की धरोहर है । और सवसे बढ़कर उसकी बहन का रूप वासवदत्ता- 
जैसा ही है । इन्हीं से उदयन में श्रातुरता है श्रौर ब्राह्मण के विशेष सत्कार के लिए 
वह आदेश देता है । maa बिना उसके कहे भी राजमहल के नियमों का पालन 
होता ही । 


पद्य १५--राजमहिषीम्‌- राज्ञः महिषी इति (ष° ago) “कृताभिषेका 
महिषी भोगिन्योऽन्या नृपस्त्रियः” अमरकोश । वासवदत्ता उदयन के लिए महिषी 
से बढ़कर faar थी । उदयन को 'पत्ती' वासवदत्ता का विरह इतना नहीं था 
जितना ‘fear वासवदत्ता का, फिर भी योगन्वरायण राजकीय पुरुष (प्रधान 
अमात्य) होने के कारण 'राजमहिषी' इस श्रौपचारिक शब्द का प्रयोग करता है । 


कामम्‌ (अव्यय) इच्छानुसार, यथेच्छं यथा स्यात्तया । 'मया इदं कायं 
कामं कृतम्‌! | अथवा - स्वीकारोक्ति-सूचक भी यह श्रव्य होता है । 'कामं मया 
इदं कृतम्‌’ (सचमुच मैंने यह किया) इस प्रकार ग्रथं होगा । 

कि वक्ष्यतीति०--इसी ग्रंक के चतुर्थ पद्य का प्रथम चरण भी यही है। 
उदयन का हृदय शंकित था कि प्रद्योत न जाने क्या HIT और यौगन्धरायण का 
हृदय शंकित है कि उदयन क्या कहेगा । श्रुतपूर्वं इव स्वरः--इस कथन को स्वगत 
आर शेष को प्रकट होना चाहिए । 


go ६४--दिश्या इदानीमपि स्मरति--वासवदत्ता का योगन्धरायण पर 
पुरा विश्वास है । सारी योजना कहाँ कैसी करवट लेती है, इस विषय में वह कुछ 
नहीं जानती । वह केवल यही जानती है कि उसे किसी भी अवस्था में प्रकट नहीं 
होना है । परिस्थितियाँ अनेक मोड़ खाकर बदल गई | वासवदत्ता का हृदय सब- 
कुछ देखता रहा, सहता रहा । जो कुछ उसके साथ हुग्रा उससे Alas को कल्पना 
वह नहीं कर सकती “इतः परं किम्‌” । अरब योगन्धरायण पाया है। उसका 
“इंदानीमपि स्मरति” वाक्य समग्र मनोव्यथा को अपने ग्रन्तराल में छिपाये हुए है । 

साक्षिमत्‌--क्रियाविशेषण । साक्षिमत्‌ यथा भवति तथा। ग्रधिकरणामू 
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(अधि+कृञ-ल्युट्‌) यहाँ 'न्यायालय' अ्रथ॑ में इस शब्द का प्रयोग हुआ है, यह भ्रथे 
कोशसम्मत है “स्वान्दोषानु कथयन्ति नाधिकरणे” । उदयन का ग्रभप्राय यह है 
कि धरोहर को गवाह को उपस्थिति में लौटाना चाहिए । न्यायालय का काम तृतीय 
पक्ष का व्यक्ति ही कर सकता है । प्रस्तुत संदर्भ में एक पक्ष राजपरिवार ग्रौर 
दूसरा पक्ष ब्राह्मणा है। दोनों से भिन्न रेभ्य ate वसुन्धरा से वह साक्षी या 
न्यायालय के सम्बन्ध से न्यायाधीश होने को कहता है । अधिकरण शब्द का ग्रभि- 
dard न्यायालय और लक्ष्याथ न्यायाधीश होगा । 


प्रविश त्वमभ्यन्तरम्‌ --राजकीय समुदाचार के श्रनुसार राजपत्तियों को 
बाहर के व्यक्ति के सामने ग्रकारणा नहीं श्राना चाहिए। यहाँ (ब्राह्मण) बाह्य 
व्यक्ति उपस्थित है । 


पद्य १६-्राह्मणावेषधारी यौगन्धरायण पाँच बातों की दुहाई देकर 
श्रपनी बहुन वापस atar है । भारतानाम्‌ ०-भरतस्य गोत्रापत्यानि पुमांसः 
भारताः तेषां कुले । उस समय भरत-वंश बहुत उच्च और ग्रच्छा माना जाता था । 
लोगों के मन में इस वंश के प्रति श्रादरभात्र था । प्रद्योत के शब्दों में, उदयन को 
अपने इस वंश का गर्व था “उत्सेकयत्येनं प्रकाशराजधिनामधेयो चेदाक्षरसमवाय- 
प्रविष्टो भारतो वंशः” (प्रतिज्ञायोगन्ध० अङ्क २, १०वें पद्य के बाद) । प्रतिज्ञा- 
यौगन्बरायण के ही चतुर्थ ag के १९वें पद्य में उदयन के भरतवंश से सम्बन्धित 
होने का विशेष निर्देश मिलता है “भरतानां कुले जातो वत्सानासूजितः पतिः ।” 
दुष्यन्त श्रौर शकुन्तला के पुत्र भरत ने मान्धाता के समय लगभग नष्ट हुए पौरव 
साम्राज्य की पुनः स्थापना की । वत्सराज्य सहित गङ्गा-यमुना द्वीप के उत्तर भाग 
में यह साम्राज्य प्रतिष्ठित था । भरत के वंशज भारत कहलाये । इसी पौरव वंश में 
या भरतकुल में श्रर्जुन के पोत्र परीक्षित द्वितीय के वाद gaaat राजा उदयन 
हुआ (प्राचीन भारत, डॉ० श्रार० सी० मजूमदार, पृष्ठ ६०, ६३) । उदयन का 
समय छठी शताब्दी ई० पू० का उत्तराद्ध है (मजूमदार, पृष्ठ ६६ ) । 


fda: (fati aa) विनम्र, भद्र, शिष्ट | उदयन में यह गुण कूट- 
कूट कर भरा था । ईसी AA पर उसे पद्मावती के शब्दों में दाक्षिण्यगुणोपेत कहा 
था । ज्ञानवानु--उदयन विद्वान्‌ था। यह विशेषज्ञ था | aaa ने श्रपनी बहन का 
विवाह निदिचित करते हुए उसके इस गुण को भी महत्त्व दिया था 'श्रभिजनविज्ञान- 
वयोरूपं दृष्टा ” (१० २०) । शुचिः (शुच्‌ । इन्‌) यहाँ इसका ad पवित्र, निष्कपट, 
ईमानदार है । निष्कपट एवं पवित्र चरित्रवान्‌ व्यक्ति के लिए किसी की बहन का 


ip रोकना उचित नहीं । सबसे बढ़कर उदयन “राजघ a ४ 
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ठनु +इक्‌) है । पथ-प्रदर्शक जो राजघमं का प्रवर्तक हो, दूसरों के लिए घमं-मार्ग 
को जो प्रशस्त करता हो वह स्वयं ही यदि उस मागे से च्युत हो जायेगा तो कितना 
अनर्थ होगा । “यथा राजा तथा प्रजा” को व्यान में रखते हुए आपको यह नहीं 
करना चाहिए । उपर्युक्त युक्तियों में क्रमशः वाद की युक्ति ग्रधिक प्रबल होती गई है | 

यवनिका--युनाति श्रावृणोति श्रनया सा यवनिका (यु ल्युट्‌ ञ ङीप्‌ -+- 
कनु +- टाप्‌, Bea) श्रवगुण्ठन, जिससे mafas mga थी । 

go ६--पद्य १७--उदयन को अपनी आँखो पर विश्वास नहीं हो रहा 
है । स्वप्न-्रसङ्ग में समुद्रगृह में वह बस एक झलक दिखाकर लुप्त हो गई थो। 
अब फिर क्या पता, उसी प्रकार दिख कर लुप्त हो जाय ? पूर्वानुभूत इसी प्रवञ्चना 
के कारण वह प्रत्यक्ष दिखाई देने पर भी इस पर विश्वास नहीं करना चाहता | 

यौगन्ध रायणा- युगन्धरस्यापत्यं पुमात्‌ योगन्धरायणः (युगन्धरञ-फक्‌ 
[श्रायन्‌]) । युगं घरतीति युगन्धरः (युगञ- ध्‌ ‡ खच्‌) । 'युग' शब्द का ग्रभिधेयाथ 
‘gar’ और लक्ष्यार्थ भार' है । जूए (भार) को कन्धे पर घारण करने के कारण 
ही बैल को “युगन्धर' कहते हैं ! उदयन के सम्पुण राज्य का भार भी योगन्धरायण 
ने भ्रपने कन्धों पर उठाया हुआ था। “यौगन्ध रायणो भवान्‌ ननु का अभिप्राय है-- 
आप सचमुच 'यौगन्धरायरा' हैं। यहाँ यौगन्धरायण' शब्द का प्रयोग इसी अन्तहित 
aå की दृष्टि से हुआ है । ग्रर्थात्‌ तुम सचमुच में राज्य के भार को वहन करने वाले 
हो । यौगन्धरायण के इसी उत्तरदायित्व के सम्यक्‌ निर्वाह का विवेचन अगले पद्य 
में उदयन ने किया है । 

पद्य १८---मिथ्योन्मार्द:-- कृत्रिम उन्माद-व्यवहारों से। यहाँ प्रतिज्ञायोगन्घ- 
रायण की कथा की ग्रोर संकेत है । जब उदयन प्रद्योत के यहाँ बन्दी था तो 
यौगन्धरायण उन्मत्त बनकर, श्रमणक वेशधारी रुमण्वान्‌ श्रौर वसन्तक के साथ 
उज्जयिनी में गया था । उन्मत्त वनकर ही वह उदयन को वहाँ से छुटा पाया था । 
युद्धै:--ग्रभी-ग्रभी श्रारुरि को जो परास्त किया है उस युद्ध मै भी यौगन्धरायण 
का मुख्य हाथ था । उसी की योजना से मगघ-सँन्य की सहायता उदयन को मिल. 
सकी थी । शास्त्रहृष्ट:--शास्त्र-सम्मत सलाहें जो मन्त्री होने के नाते समय-समय 
पर वह उदयन को देता रहता है। उसके इन प्रयत्तों से ही उदयन का उद्धार 
gar है | 

शौर्षेणण प्रसादयामि--यह मुहावरा है। सिर से प्रसन्त करना अर्थात्‌ पेरो 
पर सिर रख कर या सिर BRAT क्षमा माँगना | वासवदत्ता बडो थी । पद्मावती. 
ने अब तक उसे ब्राह्मणा की बहन समभकर सखी-जैसा बर्ताव किया है। यही उसे 


गुरुजन के प्रति कतूंब्य का उल्लंघन प्रतीत हो रहा है । 
J ico Prof. Satya Vrat Manes 
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श्रथिस्वं नाम शरीरमपराध्यति--दइस पंक्ति का भाव बड़ा श्रस्पष्ट है | 
वासवदत्ता का ग्रभिप्राय सम्भवतः कुछ ऐसा सा है-यौगन्धरायण ने मुझे तुम्हारे 
पास धरोहर के रूप में रखा था । इस अवस्था में मेरा यह शरीर (आवन्तिका 
रूपघारी) यौगन्धरायण की सम्पत्ति था और तुम्हारे पास धरोहर था । जो कुछ 
भी व्यवहार तुमने किया वह इस घरोहर-रूप शरीर के प्रति किया, मुझ वासवदत्ता 
के प्रति नहीं । इस समग्र प्रसंग में यदि कोई अपराधी है तो वह मेरा यह शरीर 
(आवन्तिका रूप) ही है, तुम नहीं (शब्दाथे के लिए टीका देखे) । अ्रथवा-- 
याचक का सर्वस्व रूप शरीर (वह स्वयम्‌) ही श्रपराधी होता है । afaa: याचकस्य 
स्वं स्ंस्वीभूतं शरीरम्‌ स्वयम्‌ श्रर्थी एव श्रपराध्यति नाम किल, चाहे कोई राजा 
हो या निर्धन, यदि याचक वनकर सामने श्रा गया तो उसके प्रति जो व्यवहार 
होगा उसका उत्तरदायित्व उसके अपने ऊपर ही होगा, न कि व्यवहारकर्ता पर । 
यहाँ वाक्यरचना बड़ी ग्रस्पष्ट है । SA-AX इसका प्रसङ्गानुकूल सम्भव अर्थ निका- 
लने का प्रयत्न किया गया है। 

कौशाम्बी--वत्स देश की राजधानी का नाम है । यमुना के बायें किनारे 
हलाहाबाद से लगभग ३० मील 'कोसम' गाँव इसी का अवशेष है । इसे कुश के 
पुत्र कौशम्ब ने बसाया था । यहु कोशम्ब पौरव वंश में दसवाँ राजा था (Ao 
सी० मजूमदार--प्राचीन भारत, पृष्ठ ७३ के श्रनुसार) पौरववंशीय coal की 
राजधानी पहले हस्तिनापुरी थी । जनमेजय के बाद चौथे राजा निचक्षु के समय 
हस्तिनापुर को गङ्गा ने बहा दिया । । और भी विपदाएँ कुरु-राज्य पर Ale । तब 
कोशाम्बी को राजधानी बनाया गया । पर तब से कुरु राज्य का क्षय होता ही 
रहा (कुरु-कुल के ही राजा पौरव कहलाते हैं) । 

“कोझाम्बीमान्रं परिपालयामि” भाव सम्भवतः ऐसा है कि उदयन agar 
सारा समय ग्राखेट AT वासवदत्ता के साथ ललित कलाग्रों में बिताता था । राज्य 
का सारा भार उसने विश्‍वस्त सचिव यौगन्धरायण को सौंप रखा था । कौशाम्बी 
को छोड़कर शेष राज्य पर ग्रारणि ने श्रधिकार कर लिया था । इस श्रवस्था 
में यौगन्धरायण केवल कोशाम्बी का ही श्रधिकारी रह गया था । सम्पूर्ण वत्सः 
राज्य को श्रपने (उदयन के प्रतिनिधि रूप में) श्रधिकार में लेने के लिए उसने यह 
योजना बनाई थी । उदयन पद्मावती से विवाह कर ले और योगन्धरायण को मगध 
देश की सैन्य-सहायता मिल जाय, इसीलिए वासवदत्ता को उसने छिपाया था । 
“कौक्षास्त्रीमात्रं परिपालयसि' ग्रधिक समीचीन पाठ होता । श्राप (तुम) केवल 
कौशाम्बी के श्रविकारी रह गये थे, Fe: मैंने यह सब किया । 'मात्र' शब्द को 
क्रात्स्न्य--सम्पूर्ण हे मेगल Sav ROARS ci को लक्षित करेगा । 
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परिपालयामि को वर्तमानसामीप्य भविष्यकाल के ग्रथ में प्रयुक्त मानेगे । इस प्रकार 
--सम्पूर्णा वत्सराज्य का पालन (शासन) कर सकेंगे-यह भाव होगा । अर्थात्‌, 
देवी वासवदत्ता को छिपाकर आपका दूसरा विवाह कराके उस सम्बन्ध से प्राप्त 
। सैन्य सहायता से श्रारुरि को परास्त करके अ्रपना खोया gar राज्य वापस लेंगे 
श्रौर फिर सम्पूर्ण वत्सराज्य का संरक्षण कर सकेंगे | 

go ९८--पुष्पकभद्रादिभिः-वासवदत्ता को पद्मावती के पास घरोहर- 
रूप में रखने के कई कारण थे--(१) यह लगभग निश्चित था कि वह आपकी 
पत्नी बनेगी “न हि सिद्धवाक्यान्युत्क्रम्य गच्छति बिधिः सुपरीक्षितानि (go १४)। 
(२) अन्त में, मिलन के समय वह वासवदत्ता के चरित्र की साक्षी होगी “इहात्रभवतो 
मगधराजपुत्री विइवासस्थानं भविष्यतीति” (go १४) । (३) साथ रहकर दोनों 
एक-दूसरे की भद्रता और शालीनता को निकट से जान लेंगी ग्रौर फिर सपत्नी- 
रूप में रहने पर भी परस्पर प्रेम एवं विश्वास बना रहेगा, इससे राज-परिवार में 
सुख एवं शान्ति रहेगी । (४) राजमहल में पद्मावती के साथ रहते हुए वासवदत्ता 
को किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट नहीं होगा | 

भरतवाक्यम्‌-भरतानां नटानां वाक्यमिति भरतवाक्यम्‌ । भरतमुनि के 
सम्बन्ध से श्रभिनेताम्रों को भी भरत कहते हैं, ्रथवा भरतमुनि के प्रति आदर प्रकट 
करने के लिए ही इसकी यह संज्ञा है । नाटक की समाप्ति पर सभी अभितेता एक 
साथ मिलकर भरतवाक्य बोलते हैं । इसमें प्रायः तत्कालीन राजा की मङ्गल-कामना 
होती है । भास ने सीधे ही बिना किसी श्रवतररिएका के 'भरतवाक्यस्‌' का प्रयोग 
| किया है । बाद के नाटकों में प्रायः कोई प्रधान पात्र नायक से पूछता है “कि ते 
| भुयः प्रियमुपकरोमि” इस पर नायक, जो कुछ उपकार और उपलब्धि उसे नाटक 
| के अन्त में मिल चुकी होती है, उससे पूणां सन्तोष प्रकट करता है और फिर सबके 
उपकार के लिए किसी मङ्गल की कामना करता है “किमतः परमपि प्रियमस्ति 
तथापि ganeg । ऐसा प्रतीत होता है कि gara नाटक होने के कारण नायक 
का तो, नाटक की समाप्ति पर उद्देश्य की प्राप्ति होने से, मङ्गल हो ही जाता है। 
उसके बाद एक सामान्य मङ्गल-कामना के लिए, जिसका सम्बन्ध प्रकृत कथा से न 
होने के कारण अभिनेताओं से न होकर सभी लोगों से होता है, प्राथंना की जाती 
है । तत्कालीन राजा चिरकाल तक राज्य करे, देवगण कल्याण कर, ग्रादि-आअआदि 
इस मङ्गल-कामना का स्वरूप होता है | स्व-कल्याण के बाद सव-कल्याश की इस 
श्रभिव्यक्ति में “सर्वे भवन्तु सुखिनः'' का भाव सन्निहित है । नाटक की इस प्रकार 
की समाप्ति भारतीय परम्परा के अनुरूप ही है । 


पद्य १६--एकातपत्राडूगमू-- Alaa त्रायते इति mag, छत्र | छत्र. 2 
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राज्य-चिह्ल है । एकातपत्र (विग्रह टीका में देखें) सावंभौम राज्य का चिह्न g | 
“एकातपत्रं जगतः प्रभुत्वम्‌'' (रघु० १ -४७) । रार्जातहः--राजा सिह इव इति 
राजसिहः (टीका देखें); यह किसी विशिष्ट राजा का नाम प्रतीत नहीं होता । यह 
तत्कालीन राजा के लिए प्रशंसा-वचन प्रतीत होता है। भास के दूतवाक्य और 
बालचरित नाटकों में भी यही पद्य भरतवाक्य के रूप में श्राया है । इसके अतिरिक्त 
“ग्रविमारक?, '्रभिषेक' और 'पञ्चरात्र' में “मामपि महीं कृत्स्नां रार्जासहः 
प्रशास्तु नः” पंक्ति श्रायी है । प्रतिज्ञायौगन्धरायण में भी उत्तराद्धं यही है, केवल 
'भ्रपि' शब्द का अभाव है | 
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परिशिष्ट-- २ 
प्रधान पात्रों का चरित्रचित्रण 


उदयन--“भारतानां कुले जातः” (६४), “ग्रस्ति वत्सराज उदयनो नाम” 
(२८) स्वप्नवासवदत्त में भास ने उदयन का ऐतिहासिक परिचय केवलमात्र इतना 
ही दिया है । स्वप्नवासवदत्त से पहले भास ने 'प्रतिज्ञायौगन्धरायण' नाटक लिखा 
था। उदयन शतानीक का पुत्र था, उसके नाना का नाम सहस्रानीक था और 
कौशाम्बी उसकी राजधानी थी । उदयन का यह परिचय भास ने प्रतिज्ञायौगन्ध- 
रायण में दिया है । सब कुछ मिलाकर भी परिचय बहुत नहीं है । नाटककार कवि 
भास से किसी पात्र के ऐतिहासिक परिचय की ग्रधिक अपेक्षा भी नहीं की जा 
सकती है । इसके ग्रतिरिक्त भास के समय में उदयन की कथा इतनी प्रसिद्ध थी कि 
अधिक ऐतिहासिक परिचय की आवश्यकता भी नहीं थी । भास के बाद कालिदास 
के समय में भी उदयन-सम्बन्धी कथाएँ ग्रवन्तिराज्य में खूब प्रचलित थीं (मेघ० 
१-३१) । 

पौराणिक परम्परा के अनुसार मनु जब पृथ्वी के सम्पूर्ण राज्य को अपने 
पुत्रों में बाँटने लगे तो अपने नाती पुरूरव ऐल ( इला के पुत्र ) को प्रतिष्ठान 
(इलाहाबाद) का राज्य दिया । पुरूरव का प्रपोत्र नहुष अत्यन्त पराक्रमी था । 
उसने राज्य का विस्तार किया और सम्राज्‌' पद को प्राप्त क्रिया । अपने पाँच पुत्रों 
में इस राज्य को विभक्त करते समय सबसे छोटे बेटे पुरु को उसने परम्परा-प्राप्त पैतृक 
राज्य (प्रतिष्ठान) दिया । इन्हीं पुरु के वंशज पौरव कहलाये । मान्धाता के समय 
इस पौरवराज्य का क्षय हुआ | अयोध्या के राजा सगर की मृत्यु के बाद दुष्यन्त ने 
पुनः पौरव-राज्य का उद्धार किया । शकुन्तला के गर्भ से इन्हीं दुष्यन्त का पुत्र भरत 
हुआ । इस समय पौरव-वंशीय राज्य गंगा-यमुना द्वीप के उत्तर में अवस्थित था। 
सम्भवतः प्रतिष्ठान इस समय तक वत्स-राज्य में मिल चुका था। इसी भरत के 
वंशज 'भारत' कहलाये । भरत वंश के पांचवे राजा हस्तिन्‌ ने हस्तिनापुर बसाया 
ग्रौर इसे राज्य की राजधानी बनाया । हस्तिन्‌ ने राज्य का विस्तार करके पांचाल 
तथा ग्रन्य समीपवर्ती प्रदेशों को अपने राज्य में मिला लिया । महाभारतयुद्ध के 
बाद पाण्डव भारत में प्रबल राजनीतिक शक्ति के रूप में शेष रहे । अर्जुन के पोत्र 
परीक्षित द्वितीय से आरम्भ करके ३६ पौरव राजाग्रो का उल्लेख पुराणों में उपलब्ध 
होता है। जनमेजय के बाद चौथे राजा fray के समय राज्य की राजघानी 


नोट--प्रत्येक उद्धरण के साथ कोष्ठक में पृष्ठ-संख्या दी गई है। | 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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हस्तिनापुर गंगा की are में बह गई फलतः कौशाम्बी को राजधानी बनाया गया । 
किन्तु पौरव राज्य धीरे-घीरे क्षीण होता गया । इसी पौरव राज्य में श्रथवा भरत 
वंश में (परीक्षित द्वितीय से आरम्भ करके) २६वें राजा उदयन BU उदयन का 
राज्य-काल छठी शताब्दी ईसापूर्व का उत्तराद्ध है । श्रवन्ति में प्रद्योत, मगध में बिम्वि- 
सार) और कोशल में प्रसेनजित्‌ ये सब समकालीन हैं । वत्सदेश की राजधानी 
कोशाम्बी यमुना के तट पर इलाहाबाद के पास थी ।* 

स्वप्नवासवदत्त उदयन और वासवदत्ता के श्रतिशय प्रेम पर आधारित नाटक 
है । उदयन के चरित्र के भ्रेमी' ay का सर्वाङ्गीण विकास इस नाटक में gar है । 
नाटक की सभी उत्तियाँ ग्रोर उदयन का सारा कार्य-कलाप मुख्य रूप से उसके प्रेमी मन 
का ही चित्रण करता है । श्रन्य सभी बातें गौणा हैं। ग्रपनी पत्नी वासवदत्ता से 
उदयन ग्रत्यधिक प्रेम करता है। उभयपक्षीय प्रेम के इतस्ततः ही नाटक की सारी 
घटनाओं का ताना-वाना बुना गया है। यही प्रेम नाटक का केन्द्रविन्दु है । सभी 
सूक्तियां, समग्र वाञ्छित मनुष्य-स्वभाव-विश्लेषण, इसी केन्द्रविन्दु पर आश्रित हैँ । 

नाटक का स्थुल (घटना-रूप) उद्देश्य आरुणि से अपने राज्य को वापस लेना 
है । इसमें सहायक मागघ सैन्य-बल है | मगध की राजकुमारी पद्मावती से उदयन का 
विवाह-सम्बन्व हो जाए तो यह सहायता सरलता से मिल सकती है A खोये राज्य 
को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। किन्तु वासवदत्ता के जीवित रहते हुए उदयन 
से द्वितीय विवाह-प्रस्ताव करने का किसी को साहस भी नहीं था । परिणामतः उदः 
यन के परम्पराप्राप्त प्रधान सचिव यौगन्धरायण को षड्यन्त्र करना पड़ा, वासवदत्ता 
को मृत घोषित किया गया । यौगन्धरायण की इस योजना पर सारा नाटक Aa 
स्थित है । उदयन का वासवदत्ता से प्रेम AGI है। उसके लिए इस प्रेम के एक अंश 
का भी मूल्य कुलक्रमागत राज्य के मूल्य से कहीं ग्रधिक है । भ्रपने राज्य को पाने के 
लिए भी वह इस समग्र प्रेम का श्रंशमात्र देने को तैयार नहीं है । 

यौगन्धरायण की सफल योजना के परिणामस्वरूप उदयन का पद्मावती से 
विवाह हो जाता है, किन्तु कभी एक क्षण के लिए भी वह वासवदत्ता की स्मृति को 


१. 'स्वप्तवासवदत्त' में उदयन के समय मगघ में दर्शक का प्रसङ्ग है । 
पुराणों के श्रनुसार दर्शक ग्रजातशव्रु के पुत्र थे । मजूमदार ग्रादि प्राचीन भारत के 
इतिहास-लेखकों के श्रनुसार ४७५ ई० go में श्रजातशत्रु की मृत्यु हुई ग्रौर उदयी 
मगध का श्रधिपति बना । बिम्बिसार AMANA का पिता था जिसे मारकर ग्रजात- 
ag ने राज्य प्राप्त किया था | 


२. यद्यपि चरित्र-चित्रण से उपर्युक्त ऐतिहासिक वित्रेचन का कोई सम्बन्ध 


नहीं है, फिर भी श्रन्यत्र उपयुक्त श्रवसर न होने के कारण उदयन-सम्बन्ध्री ऐतिहासिक 
परिचय यहाँ दे दिया हाका. Satya Vrat Shastri Collection. 
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अपने हृदय से नहीं हटाता । पद्मावती के प्रति उसके हृदय में अनुराग उदय हो रहा 
है, पर वासवदत्ता के प्रति उसका प्रेम wa भी अक्षुण्ण है--तिरद्यापि सशल्यमेव 
हृदयं भूयश्च fagi वयम्‌” (४४) । पद्मावती के साथ विवाह को वह “कालक्रमेण 
पुनरागतदारभारः (६२)” कहकर परिस्थितियों का परिणाम मात्र मानता है । पद्मा- 
वती के रूप में उसे पत्नी प्राप्त हो गई है पर कान्ता का स्थान रिक्‍त ही है “वयमिव 
कान्तावियुक्ताः स्युः” (४८) । विदूषक से हठपूर्वक पूछे जाते पर वह स्पष्ट शब्दों में 
अपने मन को वासवदत्ता में संलग्न कहता है--'वासवदत्ताबद्ध न तु तावन्मे मनो 
हरति” (५२) । 

उदयन के मानस-पटल पर ग्रङ्कित वासवदत्ता की छवि नाटक में ग्रादि से 
अन्त तक देखी जा सकती है । पद्मावती ने जब वीणा सिखा देने के लिए उदयन से 
कहा तो वह कुछ भी न कह कर श्राह भर कर चुप हो गया “भणित्वा किञ्चिद्‌ 
दीर्घ निःश्वस्य तुष्शीकः सं वृत्तः” (४४) | उदयन का यह्‌ दीर्घं निःश्वास वासवदत्ता 
की याद श्राजाने के कारणा ही है । पद्मावती भी ऐसा ही सोचती है- “तर्कयामि 
aaia वासवदत्ताया गुणान्‌ स्मृत्वा दक्षिणतया ममाग्रतो न रोदिति” (४४) । 
जीवित पत्नी की उपस्थिति में मृत पत्ती को ही हर समय याद करते रहना पूव 
पत्नी के प्रति भले ही अद्भुत प्रेम-प्रकाशन हो; किन्तु वतमान पत्ती के प्रति अवश्य 
अन्याय है । इसी सम्भावना के कारण वासवदत्ता (अवन्तिका) उदयन और पद्मा- 
वती के विवाह को अनुचित कहती है “अत्याहितम्‌” । वासवदत्ता की यह सम्भावना 
ठीक भी निकली है, किन्तु उदयन ने ग्रपनी शालीनता के कारणा पद्मावती के प्रति 
इस विषम परिस्थिति को नहीं ara दिया है। पद्मावती भी इस बात को जानती 
है । उदयन के वासवदत्ता-विषयक श्रनुराग पर दासी के कुछ रोष प्रकट करने पर 
वह कहती है “मा मं वम्‌ । सदाक्षिण्य एव श्रार्य पुत्र: य इदानीमपि ग्रार्याया वासवदत्ताया 
गुणान्‌ स्मरति” (५२) | वासवदत्ता को याद करते हुए भी दूसरे की भावनाओं को 
आदर देना उदयन के चरित्र की विशेषता है । दशंक के यहाँ विशिष्ट प्रतिथिरूप में 
ग्रतएव सावधान रहते हुए भी उदयन के मुँह से “वसन्तक | सवंपेततु कथयिष्ये देव्ये 
वासवदत्ताये” (५४) इतने स्वाभाविक ढंग से निकलता है मानो वस्तुतः वासवदत्ता 
जीवित हो । वासवदत्ता के निरन्तर उसकी स्मृति में बने रहने के कारण ही ऐसा 
होता है । उदयन भी इसका यही कारण मानता है “ततो वाणी तथैवेयं पूर्वास्यासेन 
fegar (५४) । एक ग्रन्य पद्य में “दुःख त्यक्तुं बद्धसूलोऽनुरागः, स्मृत्वा स्मृत्वा याति 
दुःखं नवत्वम्‌” (५६) वह वासवदत्ता की स्मृति से आच्छादित अपने हृदय का ठीक: 
ठीक विश्लेषण करता है । उदयन ही नहीं, बद्धमूल प्रेम को तो कोई भी नहीं छोड़ 
सकता । पाँचवे ag के “स्म राम्यबस्त्या घिपतेः सुतायाः" (६५) रौ र “बहुशोपयुपदेशेषु ० ` 
(६८) पद्यो में उज्जयिनी' का नाम सुनने से उदयन वासवदत्ता की याद में इतना खो 
जाता है कि स्वप्त में उसी का नाम लेकर बड्बड़ाने लगता है। वह स्वयं तो वासवदत्ता 


की याद में तइपहह ही दै ALTER वासवदत्ता को याद | 
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नहीं करती, उपालम्भ भी देता है “भ्रस्निग्धासि घोषवति या तपस्विन्या न स्मरसि’ 
( go ) ॥ 

पाँचवे और छठे रङ्कु के मध्य जो युद्ध की घटना घटी उसमें बहुत भ्रधिक 
समय नहीं लगा है । श्रधिक से श्रधिक सात-प्राठ दिन में रारि को परास्त करके 
उदयन अपनी राजधानी में लोट ग्राया है । इस समय में वासवदत्ता की स्मृति 
सम्भवतः युद्ध में रत होने के कारण कुछ मन्द पड़ गई है | वीणा को देखकर स्मृति 
फिर से उभर आई है । यह थोड़े से समय का स्मृति-वियोग भी उसे पहाड-जैसा लगता 
है “चिरप्रसुप्तः कामो मे वीणया प्रतिबोधितः” (८०) । सचमुच में प्रिय का विरह- 
काल बिताए नहीं बीतता “योगे वियोगे दिवसोऽङ्कनाया श्रणो रणीयान्‌ महतो मही- 
यानु ।” उज्जयिनी से प्राया काञ्चुकोय उदयन को धैर्य घारण करने के लिए कहता 
है तो वह वासवदत्ता को देहान्तर में भी भूलना श्रसम्भव बताता है ‘ea सा न मया 
शक्या mg देहान्तरेष्वपि” (८८) | 

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि उदयन के स्मृति-पटल पर वासवदत्ता स्थायी 
रूप से श्रंकित है । पाँचवें ae के जिस सुन्दर दृश्य के ग्राधार पर नाटक का ताम- 
करण gars उसकी पृष्ठभूमि भी वासवदत्ता की स्मृति ही है । इसी स्मृति के ग्राश्रय 
से विरही उदयन का उत्कृष्ट चित्रण नाटक में हो पाया है । यही वासवदत्ता के प्रति 
उसके अनुपम प्रेम की ग्रभिव्यक्ति है । स्वप्न में भी वासवदत्ता का सान्निध्य यदि 
मिले तो वह चिरनिद्रा की कामना करता है । यदि चित्त की विक्षिप्तावस्था में 
वासवदत्ता का सामीप्य अनुभव हो तो वह सदा विक्षिप्त रहना पसन्द करेगा “यदि 
तावदयं स्वप्नो धन्यमप्रतिबोधनम्‌ । प्रथायं विभ्रमो वा स्याद्‌ विभ्रमो ह्यस्तु मे चिरम्‌” 
(७४) । वासवदत्ता के प्रति इस अतिशय प्रेम के कारण ही स्वप्न में भी उत्पन्न 
स्पर्श उसे रोमाञ्चित कर देता है । उदयन के इस ग्रत्यधिक प्रेम के कारण ही 
वासवदत्ता मरकर भी नहीं मरी है “उपरताप्यनुपरता महासेनपुत्री एवमनुकम्प्य- 
सानाऽऽ्युत्रेण” (८८) | उदयन के वियोग-दुःख को श्रतुलनीय बताते हुए इसी 
प्रकार की बात ब्रह्मचारी भी कहता है “Atari ताहशाइचक्रवाका नेवाप्यन्ये 
स्त्री विश्षेषेवियुक्ताः । धन्या सा स्त्री यां तथा वेत्ति भर्ता मतृ स्नेहात्सा हि 
दग्धाप्यदगधा” (२०) | 

“'प्रेमपरता” उदयन के चरित्र का, प्रस्तुत नाटक के आधार पर, प्रघात AS 
है । इस प्रेम का श्राधार उसके हृदय में स्थित वासवदत्ता का सौन्दर्य एवं गुण हैं। 
इसी प्रेमी मन के कारण उसके स्वभाव का एक विशेष गुण है सानुक्रोशत्व | वह 
दयालु एवं दयाद्रेचित्त व्यक्ति है । सानुक्रोश होने के कारण ही वासवदत्ता के मृत्युः 
समाचार को सुनकर वह स्वयं श्राग में जलकर मर जाना चाहता है । वासवदत्ता 
भी उसके इस गुण को पहुचातती है “जानामि जानाम्यायंपुत्रस्य मयि सानुक्रो ज्ञत्वम्‌'' 
(१५) | पद्मावतीCढकपताले AHA haa प्रशंसक है, उससे विवाह 
करना चाहती है, यह सब उदयन के सानुक्रोश होने के कारण ही है “चेटी--तस्य 


| 
| 
| 
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गुणान्‌ ag दारिका श्रमिलषति । वासवदत्ता--केन कारणेन ? चेटी- सानुक्रोश 
इत” (२८) । उज्जयिनी में जब उदयन वासवदत्ता को वीणा सिखाता था तो 
वासवदत्ता भी उसके इसी सानुक्रोशत्व पर मर मिटी थी “जानामि जानामि श्रयसपि 
जन एवमुन्मादितः” (२८) । 

agaaa से सम्बद्ध एक ate गुण 'दाक्षिण्य' उदयन में है । 'दाक्षिण्यं 
परच्छन्दानुवर्तनम्‌/ मल्लिनाथ के अनुसार दूसरे की इच्छानुसार, दूसरे का ध्यान 
रखकर व्यवहार करना दाक्षिण्य है। 'दक्षिणः सरलोदारपरच्छन्दानुवतिषु' यह 
शाश्वत कोष-सम्मत दक्षिण का ग्रथं है। नाट्यशास्त्र के ग्रनुसार अनेक पत्नियों 
से समान प्रेम करने वाला नायक दक्षिण नायक कहलाता है । पद्मावती उदयन की 
दूसरी पत्ती है। वासवदत्ता की याद श्राने पर भी इसके सामने वह दाक्षिण्य के 
कारणा ही ग्रपने को रोके रखता है “वासवदत्ताया गुणान्‌ स्मृत्वा दक्षिणतया 
ममाग्रतो न रोदिति” (४४) । मृत वासवदत्ता को भी उदयन जो याद करता है 
वह भी अपने इसी दक्षिण स्वभाव के कारण “सदाक्षिण्य एवायंपुत्रो य इदानीमपि 
श्रार्याया वासवदत्ताया गुणान्‌ स्मरति” (५२) । स्वप्न में भी जब उसे वासवदत्ता रुष्ट 
प्रतीत होती है तो वह दक्षिण होने के कारण ही कहता है “विरचिकार्थ भवतो 
प्रसादयामि” (७२) | 

सानुक्रोश और दक्षिण, दोनों ही गुणों का श्राघार हृदय की कोमलता है । 
इसी कोमल हृदय के कारण वह परदुःख-कातर है । विदूषक जब whet पर कुछ 
कुपित होता है तो उदयन उसे रोकता है “मा मा भवानेवम्‌ । मधुकर संत्रासः परिः 
हार्यः | पश्य--मधुमदकला मधुकराः...पादन्यासविषण्णा वयमिव कान्तावियुक्ताः 
स्युः” (४८) । उज्जयिनी में प्रद्योत के घर वह लगभग स्वजन बन कर रहा। प्रद्योत 
और अङ्गारवती ने उसे ग्रपने पुत्र गोपाल और पालक को तरह समझा “याहो 
गोपालपालको” (८८) । उज्जयिनी से भाग ग्राने के बाद अपने कोमल स्वभाव के 
कारण ही वह अजद्भारवती को अपने प्रवास के दुःख से दुःखित समता है “सम 
प्रवासदुःखार्ता माता कुशलिनी ननु” (८६) | इससे उसके हृदय की सरलता भी 
द्योतित होती है । 

ग्रपने से बड़ों के प्रति उसके मन में ग्रादरभाव भी बहुत है । प्रद्योत के यहाँ 
से काञ्चुकीय और घाय के आने पर इसी आदरभाव के कारण वह आशङ्कित है । 
श्रपराधी पुत्र जैसे पिता से डरता है उसी प्रकार वह भयभीत है (६-४) । आसन 
से उठकर वह महासेन का सन्देश सुनता है “(भ्रासनादुत्थाय) किमाज्ञापयति महासेनः! 
(८६)। ग्रादरभाव एवं पुज्य-बुद्धि के कारण ही वह दशक की सहायता से प्राप्त राज्य 
का सारा श्रेय महासेन को देता है “ननु यदुचितातू वत्सान्‌ प्राप्तं नपोऽत्र हि कारणस्‌ 
(८६) । दूसरे के गुणों को ठीक से समझना और उचित सम्मान देना वह अपना 
कतव्य मानता है । चतुर्थ We की समाप्ति पर अतिथियों से मिलने के समय तीसरे 


पहर, वह्‌ इसी कारणा दशक के साथ For के लिए जाता है । वासवदत्ता के बच्चुग्रों 
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को ग्रपना स्वजन बताने पर पद्मावती की तुरन्त प्रशंसा करता है “ग्रनुछूपमेतद 
भवत्याऽभिहितम्‌ वासवदत्ता स्वजनो मे स्वजन इति” (८२) | 

सामाजिक नियमों में वह afaa का समर्थक है । उज्जयिनी से ग्राये 
काञ्चुकीय और घाय से मिलने के समय वह ग्राग्रहपूर्वक पद्मावती को अपने साथ 
बेठने को कहता है । उसके साथ न रहने में उसे दोष प्रतीत होता है “कलत्रदशनाहँ 
जनं कलत्रदर्शनात्‌ परिहरति, इति बहुदोषमुत्पादयति। तदास्यताम्‌ (८२) ।” 
वासवदत्ता जीवित है, इस शुभ समाचार को देने के लिए जब उज्जयिनी जाने का 
प्रसङ्ग ग्राता है तो वह पद्मावती को साथ रखना नहीं भूलता “सर्व एव वयं 
यास्यामो देव्या पद्मावत्या सह” (६८) । 

मुख्य रूप से उदयन के इसी उपर्युक्त व्यक्तित्व का चित्रण भास ने स्वप्न 
वासवदत्त में किया है । वह नाटक का नायक है । स्वभाव की कोमलता के कारण 
वह धीरललित नायक है । वीणा-वादक उदयन में सचमुच लालित्य का ही आधिक्य 
है । यद्यपि वह शूरवीर भी है; प्रतिज्ञायोगन्धरायण में उसके चरित्र के इस पहलू 
का कुछ चित्रण भास ने किया है, किन्तु स्वप्नवासवदत्त में न तो इसका कहीं प्रसङ्ग 
हैं और न ही अनुचित रूप से भास ने इसके प्रदर्शन का कहीं arag किया है | 
पाँचवें श्रद्धू की समाप्ति पर थोड़ा-सा श्रवसर आने पर भास ने इस पहलू को श्रळूता 
नहीं रहने दिया “उपेत्य नागेन्द्र तुर द्भतीरां.. -महाणंवामे युधि नाशयामि” (७६) | 
स्वप्नवासवदत्त का उदयन सचमुच घीरललित नायक के सिवाय और कुछ नहीं ।. 
भास ने उसके व्यक्तित्व के इसी पहलू का पूर्ण चित्र खींचा है और इसमें भास सफल 
भी रहा है| 

उदयन के नायकोचित कुछ स्वाभाविक गुणों का बखान भी नाटक में यथा- 
प्रसङ्ग Sal हे । वह महापुरुष होने के नाते धर्यशाली है “श्रागमप्रधानानि सुलभपर्य- 
वस्थानानि महापुरुषहृदयानि भवन्ति” (३०) । उसकी कुलीनता, विद्वत्ता, आयु और 
रूप को देखकर ही दर्शक ने विवाह का प्रस्ताव किया है “'्भिजनविज्ञानवयो पं 
दृष्टा स्वयमेव महाराजेन दत्ता” (३०) । वासवदत्ता को तो वह सुन्दर लगता ही है 
“नहि नहि । दर्शनीय एव” (२८), चेटी को भी वह धनुष-बाण-रहित कामदेव 
लगता है “शरचापहीनः कामदेव इति” (३४) । अपनी बहन को वापस लेने के 
लिए ब्राह्मण (योगत्धरायण) उसके प्रसिद्ध गुणों की दुहाई देता है “भारतानां कुले 
जातो विनीतो ज्ञानवानु शुचिः । तन्नाहुंसि बलाद्वतुं' राजधमंस्य देशिकः (९४) | 
सचमुच वह श्रत्यन्त गुणी है, जिसके गुणों की प्रशंसा राहु-चलते पथिक भी करते 
हैं “स खलु गुणवान नाम राजा य श्रागन्तुकेनापि भ्रनेन एवं प्रशस्यते” (२२) । 

वासवदत्ता--उदयन का वासवदत्ता के प्रति प्रेम श्रद्धुत है वासवदत्ता भी 
उदयन से ्रत्यधिक प्रम करती है । किन्तु दोनों के इस परस्पर प्रेम में एक अन्तर 
है । उदयन के प्रेम में ग्रासक्ति की प्रधानता है श्रीर वासवदत्ता के प्रेम में त्याग की | 


के प्रेम के सामने राज्य 
उदयन वासवदत्त[ है मके सामने राज्य को शी मभता है किन्तु वासवदत्ता 


हल ति श्रनुभव करती है, “दुहकरं खल्वहं करोमि (४२) । अतिशय प्रेम में तो क्षण 
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पति की समृद्धि के लिए श्रपनी भावनाग्रों को दबा कर भी त्याग करने से नहीं 
भझिझकती । श्रपने प्रिय की प्रतिष्ठा के लिए वह यौगन्धरायण की योजना को 
स्वीकार करती है । कालावधि विरह ही नहीं, ग्रपते एकाकी प्रेम में वह साझे को भी 
स्वीकार कर लेती है । इस प्रकार उदयन के प्रेम के लिए अपने प्रेम तक का त्याग 
करने से उसका प्रेम केवलमात्र आसक्ति न होकर वास्तविक प्रेम हो जाता है । 
ग्रतिशय प्रेम, त्याग एवं विरह की तड़प को भीतर ही भीतर सहते रहना वासव- 
दत्ता के चरित्र का उत्कर्ष है। इसके अतिरिक्त सौन्दर्य, कोमल हृदय, श्रद्धा एवं 
शालीन व्यवहार ग्रादि गुण भी वासवदत्ता में स्वाभाविक रूप से विद्यमान हैं । 
यौगन्धरायण की आद्योपान्त योजना की जानकारी वासवदत्ता को नहीं है | 
योजना पूर्वनियोजित है किन्तु जहाँ-जहाँ इसमें मोड़ ग्राता है वासवदत्ता की ग्रभि- 
व्यक्ति अनजान की सी होती है “हम्‌ इह मां निक्षेप्तुकाम आयंयोगन्धरायराः 
(१२), “mägi भर्तारमभिलषति” (२८), “aa श्रत्याहितम्‌ । ags नाम 
परकीयः संवृत्तः” (३६), “दिष्ट्या इदानीमपि स्मरति” (६४), इत्यादि उद्धरणो से 
स्पष्ट है कि उसे आरम्भ में पूर्णां योजना की जानकारी नहीं है । किन्तु यौगन्धरायण 
की योजना में और उसकी स्वामिभक्ति में उसे gu विश्वास है | इसी विश्वास के 
कारण वह पद्मावती के पास रहना स्वीकार करती है । इसमें उचित-अनुचित का 
विचार न करके वह इतना ही कहती है “भवतु श्रविचायं क्रमं न करिष्यति” (१२) । 
यौगन्धरायण के कार्यं को वह इसी विश्‍वास एवं आस्था के कारण ग्रत्यन्त महत्त्व- 
पूणं समझती है । स्वप्त में उदयन जब उसे पुकारता है तो सर्वप्रथम उसके मन॒ 


में भय होता A fe A दिलाई पेय म भय होता है कि मेरे दिखाई देने से ad यौगन्धरायण का महान्‌ प्रतिज्ञाभार 
_निष्फल gla ; 


यौगन्धरायण wt उसकी योजना में वासवदत्ता के विशवास का नियामक, 
उसका उदयन के लिए अतिशय प्रेम ही है । उन्माद प्रेम की चरमावस्था है | वासव- 
दत्ता का प्रेम भी उन्माद की अवस्था तक पहुँचा हुआ है “जानामि जानामि । 
ग्रयमपि जत एवपुस्मादितः” (२८) । यदि प्रेम ते उन्माद का रूप घारण न किया 
होता तो वह अपने स्वजनों को छोड़कर उदयन के साथ भाग कर न आती । वीणा- 
वादन के समय एकटक उदयन को देखने के कारण उसके हाथ से कोण खिसक 
जाता था और वीणा के स्थान पर आकाश में ही हाथ चल जाता था, यह सब प्रेम 
के नशे का ही प्रभाव था । प्रेम के इस नशे को ही तो उन्माद कहते हैं । “आ्राये- 
पुत्रेग्रः बिरहिता उत्कण्ठिता भवामि’ (४२) । प्रग्मावती के यह कहने पर वह ठीक 


भर का भी वियोग सहा नहीं, वासवदत्ता वो अम्बा fare सहन कर रही दै पुन. 
आर्यपुत्र के दर्शन होंगे, केवल इसी कारण यह विरह उसका घातक नहीं बनता 
“qiga पदयामी त्यनेन मनोरथेन जीवामि मन्दभागा” (३२) । miga जसे मेरे 
हैं वैसे ही ब्रार्या वासवदत्ता के हैं' पद्मावती के यह कहने पर अत्यन्त विश्वास 
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साथ वासवदत्ता कहती है “श्रतोऽप्यधिकम्‌” (४२) । उदयन के ग्रभ्युदय के लिए 

कुछ समय तक उसे श्रपने प्रेम को दबाए रखना था । समुद्रगृह में एकान्त पाकर 

यह प्रेम उमड़ पड़ा । वह क्षण भर हृदय एवं दृष्टि के सन्तोष के लिए वहीं ठहर 

जाती है “नात्र कङ्चिज्जनः । यावन्मुहुत्तक स्थित्वा gfe हृदयञ्च तोषयामि’ (७२) | 

“किसर्थ नालङ्कृतासि” (७२) ? उदयन के यह पूछने पर वह कहती है “इतः परं 

किम्‌” (७२) । ग्रतिशय प्रेम में विरह और पति के दूसरे विवाह से बढ़ कर और 

कौन-सा ऐसा घोर प्रसद्ध होगा जिसके उपस्थित होने पर प्रेमिका सज्जा का परि- 

त्याग करेगी । 

प्रेमिका के साथ-साथ वह पतिपरायणा भी है । उदयन के प्रति उसके हृदय 

में उदारता एवं सम्मान की भावना है । उदयन ने स्वयं ग्रपनी श्रोर से विवाह के 
प्रस्ताव में पहल नही की है, उसने तो दर्शक की श्रोर से ग्राये प्रस्ताव को स्वीकार 
कर लिया है, यह जानकर उदयन के प्रति उसका रोष समाप्त हो जाता है “एवम्‌ । 

श्रनपराद्ध इदानीमार्यंुत्रः” (३०) । चतुर्थ ag में जब उदयन विदुषक के साथ 

प्रमदवन में पहुँचता है तो गुप्त-वास में प्रथम ब।र वासवदत्ता उसे देखती है । उद- 
यन के स्वस्थ देह को देखकर वह अपने को धन्य समझती है “दिश्या प्रकृतिस्थ- 
शरीर श्रार्यपुत्र:” (५०) । उदयन, विदुषक के साथ वार्तालाप में, वासवदत्ता की 
याद ग्रा जाने के कारण कुछ विश्लुब्ध हो जाता है saat ate आँसुओं से गीली 
हो जाती हैं । पद्मावती इस ग्रवसर से लाभ उठाकर वहाँ से चले जाना चाहती है । 

वासवदत्ता जानती है कि पद्मावती इस समय केवल उसी के कारण उदयन के 
सामने नहीं ग्रा रही है क्योंकि वह्‌ प्रोषितभतृ का होने से पर-पुरुप-दशेन से बचती 
है । सारी स्थिति को समझ कर पति-परायणा होने के कारणा ही वह वहाँ से स्वयं 
चले जाना चाहती है। किसी भी अवस्था में उदयन को दुःख न हो यही उसका 
लक्ष्य हे “एबं भवतु । भ्रथवा तिष्ठ त्वम्‌ । उत्कण्ठितं भर्तारमुज्कित्वायुक्तं निगं- 
मनम्‌ । श्रहमेव गमिष्यामि” (५६) । पद्मावती के प्रति उसके मन में सौतिया डाह 
भी हो सकता था किन्तु उसका दृष्टिकोण इसके विपरीत श्रत्यन्त उदार है । qar- 
वती के साथ विवाह हो जाने पर भी वह इसलिए सन्तुष्ट है कि ग्रब उसके प्रिय 
(उदयन) को सान्त्वना देने के लिए किसी ने रिक्त स्थान को भर दिया है। qa- 
वती के सिरदर्द के समाचार को सुनकर उसे इसी कारणा दुःख होता है कि उदयन 
को विश्रान्ति देनेवाली यह भी प्रब रुग्णा हो गयी “wat प्रकरुणाः खल्वीकषवरा मे । 
विरहपर्युत्सुकस्य श्रायंपुत्रस्य विश्रमस्थलभ्रतेयमपि नाम पद्मावती ग्रस्वस्था जाता 
(७०) । वासवदत्ता का हृदय निष्कपट एवं श्राशुतोष है । पद्मावती ने उदयन से 
जब वीणा सिखा देने को कहा, तब वह एक श्राह भर कर चुप हो गया । पद्मावती 
के विचार से वह वासवदत्ता की स्मृति में खो गया था | वासवदत्ता यह जानकर 
धन्य हो उठती है “धन्यास्मि यद्येवं सत्यं भवेत्‌” (४४) । उदयन के “बासचदत्ताबद्धे न 
वु ताबन्मे मनो हरति वृद. तं को भूल जाती है श्र 
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कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहती है “भवतु भवतु दत्तं वेतनमस्य परिखेदस्य । ग्रहो9- 
| ज्ञातवासोऽप्यत्र बहुगुणः सम्पद्यते” (५२) । वस्तुतः पीठ-पीछे की गई प्रशंसा यथार्थ 
| होती है we सच्ची प्रशंसा से किसका मन प्रसन्न नहीं होता ? उदयन को अपनी 
| याद में खोया हुआ पाकर वह कहती है “भवतु भवतु । विइवसितास्मि । wat प्रियं 
नामेदृशं वचनमप्रत्यक्ष श्रूयते” (५६) । 

वासवदत्ता में सौन्दर्य के साथ-साथ कुलीनता है । वह महासेन प्रद्योत की 
पुत्री और अ्वन्तिराज्य की राजकुमारी है । तापसी उसे देखकर कहती है “यदी- 
। हशी भ्रस्या श्राकृतिरियमपि राजदारिकेति तकंयामि” (१४); इसका ग्रनुमोदन दासी 
“अ्रहमप्यनुभृतसुखेनि पश्यासि”” (१४) कहकर करती है । दशंक की पत्नी, पद्मावती 


| 
|, के विवाह की कक ति न चात r wad के लिए शे ही उपयुक्त पात्र समभती है, 
| क्योंकि वह “महाकुलप्रसुताए स्निग्धा, निपुणा” (३२) है । अपने कुल के अनुरूप ही 
|, उसमें संवेदनशीलता है । गुप्त वेश में यौगन्धरायण के साथ जाते हुए उसे मार्ग की 
थकावट इतना कष्ट नहीं पहुँचाती जितना सैनिको की उत्सारणा “are ! तथा 
परिश्रमः परिखेदं नोत्पादयति यथायं परिभवः'' (४) । 

वह.सच्चरित्र है । प्रोषितभतृ का होने के कारण परपुरुष-द्शन से वह्‌ बचती 
है । इसी कारण पद्मावती उसके चरित्र की रक्षा के कार्यभार को सरल समझती है 
“परपुरुषदर्शनं परिहरति श्रार्या wag सुपरिपालनीयः खलु wee: (१६) | 
दासी द्वारा उदयन के ated की प्रशंसा किए जाने पर यद्यपि पहले वह इसमें रस 
लेती है पर शीघ्र ही अपनी स्थिति का विचार कर उमे ग्रागे कुछ कहने से मना 
कर देती है “agad परपुरुषसंकीतंनं थोतुस्‌” (३४) । स्वप्न भ्रङ्क में वासवदत्ता के 
स्पशं से उदयन की नींद खुल जाती है । कुछ-कुछ उनींदी श्रवस्था में उसने वासव- 
दत्ता का जो चेहरा देखा उस पर स्पष्ट ही सच्चरित्रता की छाप थी “स्वप्नस्यास्ते 
विबुद्धेन नेत्रविप्रोषिताङजनम्‌ । चारित्रमपि रक्षन्त्या eee दीर्घालकं मुखम्‌” (७४) | 
अपने कुल, चरित्र, शालीन व्यवहार एवं स्थिति के अनुरूप ही वह स्वभाव से कोमल; 
सरल-हृदय एवं स्नेहशील है । पद्मावती राजपुत्री है इतना मात्र जान लेने पर उसके 
प्रति बहिन का-सा भाव वासवदत्ता के मन में होता है “राजदारिकेति श्रुत्वा भगि- 
निकास्नेहो$पि मेऽत्र सम्पद्यते” (८) । ब्रह्मचारी के मुख से उदयन के विलाप का 
समाचार सुनकर उसकी aS गीली हो जाती हैं । चेटी के ध्यान देने पर पद्मावती 
सम्भावना करती है “सानुक्रोशया भवितव्यमु (१८) । पद्मावती की इस सम्भावना 
की पुष्टि तुरंत यौगन्धरायण करता है “श्रथ किसय किम्‌, प्रकृत्या सानुक्रोशा मे 
भगिनी” (२०) । यद्यपि यहाँ यौगन्धरायण वास्तविकता को छिपाने के लिए ही 
उसे सानुक्रोशस्वभावा कह रहा है किन्तु वास्तव में भी वासवदत्ता दयालु स्वभाव 
की ही नारी है। उदयन स्वयं दयालु प्रकृति का व्यक्ति है। उसका प्रम वासवदत्ता । उदयन स्वयं दयालु प्रकृति का व्यक्ति है । उसका प्रम वासवदत्ता 
के प्रति अत्यधिक है । वासवदत्ता में भी कोई ऐसा विशिष्ट गुण होता चाहिए जिससे 
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उसके स्वभाव की दयालुता (सानुक्रोशत्व) ही उसका ग्राकर्षक गुण है । दयाद्रेचित्त 94 
उदयन को दयालुःस्वभावा वासवदत्ता ही लुभा सकती थी । महासेन प्रद्योत अपने an 
पुत्र के लिए पद्मावती का हाथ माँगता है, यह जानते ही पद्मावती के साथ ag 
बहुत ग्रात्मीय हो गई । गेंद से खेलती पद्मावती को इस ग्रात्मीयता के कारण ही 
वह ऐसे छेड़ती है मानो ननद भाभी से ठिठोली कर रही हो । सरल-हृदय व्यक्ति 
में ही इतनी शीघ्र ग्रात्मीयता का भाव ग्रा सक्ता है। सपत्नी हो जाने पर भी 
पद्मावती के प्रति उसका व्यवहार पहले-जैसा ही स्तेहमय है । इस विवाह की घटना 
के लिए उसके मन में पद्मावती या उदयन के प्रति थोड़ा-सा भी रोष नहीं है। 
argu घटना के प्रति उत्तरदायी यौगन्धरायण के लिए कभी उसके मुख से एक 
कठोर शब्द तक नहीं निकला है । वह इसके लिए सदा अपने भाग्य को ही उत्तर- 
दायी ठहराती है । उसकी सहनशीलता की तब पराकाष्ठा हो जाती है जब वह 
स्वयं अपने हाथ हाथ से वरमाला गूंयती है. । श्रविधवाकरण' aloe को वह बड़ी रुचि 
से माला में गूथती है । इसमें दोनों का ही मंगल है “इदं बहुशो गुस्फितच्य सम च 
पद्मावत्याश्च” (३४) । किन्तु सपत्नीमर्देन' औषध को वह facta कहकर गूँथने से 
मना कर देती है । वास्तव में वासवदत्ता मरी नहीं थी, जीवित थी । ग्रतः पद्मावती 
के कल्याण के लिए उसे इस 'सपत्तीमर्दन' नामक ्रौषध को भी श्रवश्य गूँयना 
चाहिए था । किन्तु उसे ग्रपने स्वभाव पर विश्वास है | कठिन से कठिन परिस्थिति 
में भी वह दुष्टता नहीं कर सकती । वह जानती है कि वासवदत्ता एक दिन श्रव्य 
ही प्रकट होगी; पर उसे पुणा विश्वास है कि पद्मावती की ऐसी सपत्नी उत्पन्न 
नहीं होगी जिसके श्रभिभव की कामना पद्मावती की ओर से की जाए । पद्मावती 
की शिरोवेदना को वह मीठी-मीठी बातों से कम कर सकती है। दर्शक के महल में 
उसके इस आ सा शार सिया तक अली ति जा स्वभाव को दास-दासियाँ तक भली भाँति जानती है. “सा 
खल्विदानीं मधुराभिः कथाभिः ......शीषंवेदनां विनोदयति” (६०) । पद्मावती के 
प्रति उसकी श्रात्मीयता एवं स्वभाव की स्नेहशीलता के कारणा ही दासी को भरोसा 
है कि सूचना मात्र से ही वह ग्रा जायेगी उसे बुलाने की ग्रावश्यकता नहीं “केबलं 
मत्‌ दारिकायाः शीषंवेदनामेव निवेदय । ततः स्वयमेवागमिष्यति (६०) । स्नेहा 
चिक्य के कारण ही वह रुग्ण पद्मावती के साथ उसी बिस्तर पर बैठती है, AAT 
gaa पर नहीं “श्रथवा ्न्यासनपरिप्रहेण श्रल्प इव स्नेहः प्रतिभाति” (७०) । 
सच्चरित्र एवं विशुद्ध प्रेममय हृदय के कारण ही उसका प्रेम कुछ लौकिक 
सीमा को लाँघकर श्रलौकिक्र-सा हो गया है । पद्मावती के साथ (वस्तुतः उदयन 
के साथ) एक बिस्तर पर बैठने से उसका मन ग्राह्वादित-सा होता है “किन्नु 
खल्वेतया सहोपविशन्त्या श्रद्य प्रह्मादितमिव मे हृदयम्‌” (७०) । उदयन के लिए 
वह पत्नी ही नहीं, शिष्या atx प्रेयसी भी है “शिष्या देवी च मे प्रिया? (८८) । 
वासवदत्ता बुद्धिमती स्त्री है । उसका उदयन से श्रनुपम प्रेम है ग्रौर मनुष्य 
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भावावेश के कारण उसके मुंह से कुछ ऐसा वाक्य निकल जाता है जिससे aea- 
रायण की योजना निष्फल हो सकती है । किन्तु अपनी सजग बुद्धि के कारण ही 
वह सर्वत्र स्थिति को संभाल लेती है । “आर्यपुत्रपक्षपातेन श्रतिक्रान्तः समुदाचारः 
अनुभव करके वह प्रसद्धानुकूल कोई-न-कोई समाधानजनक उत्तर दे देती है। इस 
प्रकार के प्रसङ्ग, सारे नाटक में दो स्थानों पर (२८, ४२) स्पष्ठ रूप से और 
अन्यत्र दो स्थलों पर (३०, ५०) कुछ ग्रवान्तर शब्दों के साथ ग्राये हैं | 

सब कुछ मिलाकर वासवदत्ता स्नेही स्वभाव की सच्चरित्र एवं सरलहृदया 
नारी है | पति से उसका प्रेम अद्भुत है । इसी प्रेम के लिए वह त्याग करती है ओर 
प्रतिकूल परिस्थिति को भी विना किसी शिकायत के सहन करती है । वह नाटक के 
प्रधान पात्रों में से एक है और नायक की पत्नी है। अतः स्पष्ट ही नाटक की 
नायिका है । 

पद्मावती--पद्मावती मगघ के राजा दर्शक की बहिन है “महाराजदशेकस्य 
भगिनी” (६) । वह किशोरावस्था से योवनावस्था में प्रवेश कर रही है । एक तो 
वेजोड़ सौन्दर्य, ऊपर से यह वयःसन्घि, दोनों के मेल ने उसे अद्भुत आकर्षक बना 
दिया है । इस सौन्दर्य में उच्चकुल के अनुरूप घामिकता एवं सुजनता ने सोने में 
सुगन्ध का काम किया है। सब मिलाकर पद्मावती का ऐसा सुन्दर चित्रण भास ने 
किया है कि विरक्त व्यक्ति को भी वह हठात्‌ अनुरक्त बना देती है और विशेषता 
यह कि शालीनता का कहीं परित्याग नहीं करती । aga सौन्दर्यं पर गर्वे की गन्ध 
नहीं, उच्च पद पर गुरुजनों के आदर में सदा नतमस्तक, रोष का कारण होने पर 
भी मर्यादित व्यवहार, यही पद्मावती के चरित्र की रूपरेखा R | 

gat अङ्क में गेंद से खेलती हुई पद्मावती का चित्रण उसकी वयःसन्थि का 
परिचायक है । किशोरियों में जब प्रथम वार श्यज्ञारभाव का उदय होता है तभी 
वे यौवन की दहलीज पर पेर रखती है । यौवन में पदार्पण करते ही विवाह का 
प्रसङ्ग ग्रा जाता है । जैसे खिले फूल की अपेक्षा खिलती हुई कली अधिक ग्राकर्षक 
होती है, उसी प्रकार यौवन की इस उदीयमान अवस्था में भी सोन्दय अत्यन्त 
ग्राह्लादक होता है । “इयं भतु दारिका उत्करांचुलिकेन व्यायामसञ्जातस्वेदबिन्दुवि- 
चित्रितेन परिश्रान्तरमणीयदर्शनेन मुखेन कन्दुकेन क्रीडन्तीत एवागच्छति” (२६) 
इस शब्दचित्र में पद्मावती के इस वयःसन्धि के सौन्दर्यं की ही अभिव्यक्ति हुई है । 
इसी पुष्ठभूमि में उसका गेंद खेलना, वासवदत्ता का “Aiwa इव तेऽद्य वरमुखं 
पदयामि” (२६) कहना, और ग्रन्य श्ु्धार-रस-सहायक हास-परिहास है । ws 

वासवदत्ता की मृत्यु से उदयन को जो आघात पहुँचा वह इतना प्रबल था कि | 
दूसरी स्त्री के प्रति ही नहीं, ग्रपितु जीवन के प्रति भी वह उदासीन हो गया था। 
उसके इस ग्रतिशय शोक का वर्णात प्रथम अङ्क में ब्रह्मचारी ने किया हे । उसके 
बाद भी स्थात-स्थान पर उदयन का यह शोक अभिव्यक्त होता रहा है । शोक 
में हवे उदयत का द्वितीय विवाह के प्रति उदासीन होता अत्यन्त स्वाभाविक : 
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इसकी सम्भावना वासवदत्ता ने भी प्रकट की है “तथा नाम संतप्योदासोनो भवतीति” 
(३०) । इस प्रकार शोकाभिभूत एवं उदासीन उदयन भी पद्मावती के प्रति THT 
हुआ “yaaa विद्धा वयम्‌” (४४), यह पद्मावती के सौन्दर्यं का ही चमत्कार है । 
स्वयं उदयन के शब्दों में पद्मावती के रूप, चरित्र और मधुर व्यवहार ने उसे आकर्षित 
किया है “पद्मावती बहुमता मम यद्यपि रूपशीलमाधुयें:'” (५२) । स्वभाव की मधुरता, 
सुसंस्कृत व्यवहार श्रौर शालीनता, सौन्दर्यं को श्राह्मादक एवं स्तुत्य बनाते हैं। 
पद्मावती के चरित्र के ये पहलू नाटक में ग्राद्योपान्त दृष्ट्रगोचर होते हैं । 

प्रथम अङ्क में पद्मावती को देखते ही वासवदत्ता के मुंह से उसके कुल भ्रौर 
रूप को प्रशंसा बरबस निकल पड़ती है “गसिजनानुरूपं खल्वस्या eqq” (८) । 
स्वयं सुन्दर एवं कुलीन होने से उसकी उक्ति पारखी की उक्ति है । क्षणभर पहले 
वासवदत्ता पद्मावती के सिपाहियों के व्यवहार से खिन्न थी । aa: उसकी उक्ति 
ग्रौपचारिक न होकर वास्तविकता की द्योतक है । व्यक्ति के व्यवहार में उसका 
भाषणा-प्रकार विशेष महत्त्व रखता है । पद्मावती का रूप ही नहीं, वाणी भी मधुर 
है “नहि रूपसेब वागपि खल्वस्या मधुरा” (८) । अवन्त्यधिपति प्रद्योत, पद्मावती 
को अपनी पुत्र-वधु बनाना चाहता है, इसपर प्रसन्नता प्रकट करते हुए तापसी 
कहती है met खल्यिमाकृतिरस्य बहुमानस्य। उभे राजकुले महत्तरे इति श्रूयते” 
(१०) । पद्मावती केवल सुन्दर ही नहीं, श्रेष्ठ राजकुल से सम्बन्धित भी है, ग्रतएव 
कुलीनता एवं शालीनता उसके स्वाभाविक गुण हैं । चतुर्थ अङ्क में जब उदयन 
विदूषक से पूछता है कि तुम्हें वासवदत्ता ग्रौर पद्मावती में से कौन afew प्रिय a? 
तो विदूषक पद्मावती की ate ग्रपना रुझान प्रकट करता है, क्योंकि वह “तरुणी 
दर्शनीया श्रकोपना BACH मधुरवाक्‌ सदाक्षिण्या” (५४) है । aed एवं यौवन 
के इस मेल में स्वभाव की मधुरता ने qatar ला दी है। उदयन भी उमे सुन्दर 
आर गुणों से भरपूर मानता है “रूपश्चिया समुदिता ayaza युक्ताम्‌” (६४) | 
भास पद्मावती के सौन्दर्य के प्रति श्रपेक्षाक्गत पक्षपाती है । सारे नाटक में इसके 
सौन्दर्यं को वे अनेक प्रकार से कहते हैं । 


अनुग्रह देखती है श्रात्मानुग्रहमिच्छतीह नृपजा धर्माभिरामप्रिया” (१०) । पद्मावती 
की इसी घामिकता के कार ममरस kia को उसके हाथों में 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पद्मावती २२१ 


सुरक्षित समभता है “धीरा कन्येयं हष्टधमंप्रचारा शकता चारित्रं रक्षितुं मे भगिन्याः” 
(१२) । नम्र स्वभाव की होने पर भी उसके चरित्र में दृढता है । यौगन्घरायण की 
इच्छा को पुरा करने में काञ्चुकीय के टालमटोल करने पर वह निणँयात्मक श्रादेश 
देती है “ard प्रयममुद्घोष्य कः किमिच्छतीति श्रयुक्तमिदानों विचारयितुम्‌ । यदेष 
भणति तदनुतिष्ठत्वायंः'' (१२) | काञ्चुकीय, दासी और तापसी के मुख से पद्मा- 
वती के इस कार्य की भासने प्रशंसा भी कराई है “काडचु०--पश्रनुरूपसेतद भव- 
त्याभिहितम्‌ ।” “चेटी-_चिरं जीवतु भतृ दारिकवं सत्यवादिनी । “तापसौ--चिरं 
जीवतु भद्रे” (१४) | सत्यवादिता, घामिकता एवं चरित्र की दृढ़ता के आधार पर 
ही योगन्धरायण उसे विश्‍वसनीय समझता है “...... श्रत्रभवती मगधराजपुत्री 
विइवासस्थानं भविष्यति” (१४) | पद्मावती की सज्जनता के कारण ही उसे भरोसा 
है कि वासवदत्ता को उसके पास रहते हुए किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा “साधु- 
जनहस्तगतेषा नोत्कण्ठिष्यते” (२२) | 

पद्मावती उच्चकुलानुरूप शालीन भी है | उसके व्यवहार अथवा अभिव्यक्ति 
में कहीं भी ग्राम्यता नहीं है | उदयन के प्रति, उसके युवा मन में ग्रचुरक्ति है। “राजा 
मोहमुपगतः”(१८) ब्रह्मचारी से ऐसा सुनकर पद्मावती मन में कुछ खोया-सा अनुभव 
करती है । उदयन को फिर होश ग्रा गया है यह जानकर उसे सहज सन्तोष होता 
है “दिष्ट्या ध्रियते । मोहं गत इति श्रुत्वा शुन्यमिव से हृदयम्‌'' (२०) । वासवदत्ता 
के मर जाने पर क्या उदयन दूसरा विवाह करेगे ? चेटी की इस उक्ति को वह 
अपने मन की ही बात समभती है “मम हृदयेनेव सह मन्त्रितम्‌” (२२) | इन उद्ध- 
रणों से स्पष्ट है कि ag उदयन के प्रति श्रनुरक्त है । किन्तु इस अनुरक्ति की ग्रभि- 
ब्यक्ति सर्वत्र ही अत्यन्त शालीनता के साथ हुई है | विवाह हो जाने के बाद वह 
स्पष्ट शब्दों में अपने पति के प्रति स्वकीय प्रेम को प्रकट कर सकती थी । किन्तु प्रेम 
की ग्रभिव्यक्ति श्रभिधा से उतनी शालीन नहीं हो सकती जितनी व्यञ्जना से । 
“हला | प्रियस्ते wat ?” (४२) यह सीधा प्रश्‍न किए जाने पर वह प्रत्यन्त कुलीन 
उत्तर देती है “श्राय न जानामि । ब्रायंपुत्रेण विरहिता उत्कण्ठिता भवामि” (४२) 
पद्मावती के इस ग्राभिजात्य-प्रकार की प्रशंसा भास भी चेटी के मुख से कराना नहीं 
भूले हैं “ग्रभिजातं खलु भतृ दारिकया मन्त्रितं प्रियो मे भर्तेति”(४२)। किसी के हृदय 
के कोमल पहलू को छूना Ae हठपूवंक भावों को कुरेदना कोई अच्छी बात नहीं । 
विदूषक जब उदयन से बार-बार वासवदत्ता अथवा पद्मावती के प्रति अपने प्रेम के 
आधिक्य को बताने का आग्रह करता है तो पद्मावती इसे बहुत घृष्टता समभती है 
“qasa पुरोभागिता एतावता हृदयं न जानाति’ (५२) । कुछ बातें केवल सम | 
भने की होती हैं, कहते को नहीं । विषय स्वयं पद्मावती से सम्बद्ध है । वह स्वयं भी | 
अपने बारे में पति के मुख से स्पष्ट सुतता चाह सकती है । किन्तु स्वभाव की सज्ज 
नता के कारण ही वह इस प्रकार दूसरे की भावनाओं से खिलवाड़ अच्छा नहीं _ 


समझती | उदयन्‌ के प्रेम का अपेक्षाकृत अधिक झुकाव वासवदत्ता की ओर है. 
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दासी को यह ग्रनुचित लगा और वह कह्‌ बेठी “aaan: खलु भर्ता” (५२) । 
किन्तु पद्मावती ने इसे दूसरे ही पहलू से देखा । जो व्यक्ति मृत पत्नी को भी इतना 
प्यार करता है उसमें तो दाक्षिण्य गुण (सभी पत्नियों से समान प्रेम करना) की 
पराकाष्ठा है “हला ! मा Rag सदाक्षिण्य एव श्रार्यपुत्रो य इदानीमपि श्रार्याया 
वासवदत्ताया गुणानु स्मरति” (५२) । प्रयत्नपूर्वक दूसरे व्यक्ति के श्रच्छे पहलू को 
देखना और प्रत्येक में ग्रच्छाई को ही ढूँढने का प्रयत्न करना शालीनता एवं कुली- 
नता के ही कारण होता है.। पद्मावती के इस गुण को वासवदत्ता ने भी लक्ष्य किया 
है “भद्र भ्रभिजनस्य aga मन्त्रितम्‌” (५४) । चतुर्थ श्रंक में वासवदत्ता की याद 
श्रा जाने से उदयन की आँखों में आँसु श्रा जाते हैं। विदूषक मुँह बुलाने के लिए 
पानी लाता है । मार्ग में उसे पद्मावती मिलती है श्रार्य वसन्तक ! यह क्या है? 
पूछने पर वह बहाना बनाता है । पद्मावती वास्तविक कारण को जानती थी। 
विदूषक को इस बहानेबाजी के कारणा वह झूठा एवं ys भी कह सकती थी, किन्तु 
अपने आभिजात्य के कारण वह इसमें भी ग्रच्छाई ही देखती है “ग्रहो सदाक्षिण्यस्य 
जनस्य परिजनोऽपि सदाक्षिण्य एव भवति” (५८) । उदयन उसे यद्यपि धेर्यंशालिनी 
मानता है किन्तु सामान्यतः स्त्री-स्वभाव के कातर होने के कारणा, सत्य को उससे 
fanar है “इयं बाला नवोद्वाहा०” (५८); किन्तु हम जानते हैं कि बाला, तवो- 

गहा और कातरता के लिए प्रसिद्ध, स्त्री होते हुए भी पद्मावती का हृदय सत्य को 
जानकर भी व्यथित नहीं हुआ है। यदि हुआ भी हो तो उसने ग्रपनी मर्यादा की 
प्रतिष्ठा के लिए इस व्यथा को हृदय में ही समेटे रखा है, भूल से भी कहीं प्रकट 
नहीं होने दिया है ।) 

दूसरों के प्रति श्रादरभाव भी पद्मावती के व्यक्तित्व की विशेषता है । दूसरे 
का श्रादर करने में ही वह ATAT सम्मान समभती है । दासी को अधिक फुल तोड़ने > तोड़ने - 
से वह इस कारण रोकती है कि उदयन इस पुष्प-समृद्धि को देखकर सन्तुष्ट होंगे 
श्रीर उनका यह सन्तोष ही उसका अपना सम्मान है “शरा्यपुत्रेण इहागत्य कुसुस- 
agia दृष्टा सम्मानिता भवेयम्‌” (४२) | वासवदत्ता के मायके से are काळ्चुकीय 
श्रौर घाय को उदयन के सम्बन्ध से वह ग्रात्मीय ही समझती है “प्रियं मे ज्ञाति- 
कुलस्य कुश्लवृत्तान्तं श्रोतुम्‌” (८२) | वह स्वयं तो उन्हें agar समझती है किन्तु 
वे भी उसे प्रपना समझँगे, ऐसा विचार कर वह केवल श्रपनी इच्छा के अनुसार ही 
ग्राचरण नहीं करती । दूसरों का क्या रष्टिकोण हो सकत नहीं करती | दूसरों क री सकता है इसका वह विशेष 
ध्यान रखती है । उदयन जब मुलाकात के समय पद्मावती को भी साथ वेठ्ते कें 
लिए कहता है तो वह बड़े स्वाभाविक रूप से मना करती है “ग्रायंपुत्रस्यापरः 
# ल किन 
१--सम्भवतः gil aada का परिणाम उसका farad हो । व्यथा 

गे agaa करने i EL हते द Raa Boe Aeh की afan उच्चता का 
द्योतक हैं । 
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परिग्रह इति उदासीनमिव भवति” (५२) । ग्रभ्यागत ग्रौर उदयन उसकी उपस्थिति 
से किसी विषम परिस्थिति में न पड़ जायें, इसी का ध्यान रखकर वह स्वयं वहाँ 
से चले जाना चाहती है । उदयन के अन्यथा तर्क करने पर वह ग्रनायास ही 
मान जाती है। तक दोनों ही संगत हैं, सम्भवतः पद्मावती की उपस्थिति ही 
सामाजिक दृष्टि से अधिक उपयुक्त है, किन्तु उसकी ग्रोर से निषेधपूर्वक स्वीकृति में 
ही सुन्दरता एवं स्वाभाविकता है । उसके व्यवहार में न रोष की गन्ध है और न 
उलाहने का पुट । चित्रित वासवदत्ता के सामने आने पर भी वह तुरन्त उसका 
अभिवादन करती है “चित्रगतं गुरुजनं दृष्ट्वा भ्रभिवादयितुमिच्छामि’ (६०) । 
वासवदत्ता जीवित है, यह ज्ञात हो जाने पर उसकी प्रसन्नता का पारावार नहीं 
रहता । सपत्नी-भाव से उसके मन में कुछ खिन्नता भी ar सकती थी, किन्तु वहाँ 
इसका बीज मात्र भी दृष्टिगत नहीं होता । ब्राह्मण की बहिन श्रावन्तिका है या 
वासवदत्ता, यह जानने के लिए उदयन वासवदत्ता का मुख देखना चाहता है । 
पद्मावती इसका निषेघ करती है “प्रोषितभतृ का परपुरुषदर्शनं परिहरति । तदार्या 
पश्यतु सहशी न वेति” (६२) | जहां पद्मावती सपनी पर का नरक. घरोहर के चरित्ररक्षण में 
तत्पर है वहाँ एक युवती पत्नी का अपने पति को थोड़ा सा तंग करने का भाव 
भी लक्षित होता है। प्रिय समाचार को, थोड़ा विलम्व से, श्रोता को wale बना 
कर देना, वक्ता के चातुयं (रसिकता) का योतक होता है । वासवदत्ता के प्रकट 
होने पर पद्मावती तुरन्त अपने व्यवहार के लिए क्षमा माँगती है । वासवदत्ता बड़ 
है, प्रत: पद्मावती का उसके प्रति व्यवहार सखी का सा न होकर कुछ उपचारमश्र 
होना चाहिए ar) पद्मावती का इस प्रकार सोचना उसकी सज्जनता का ही 
द्योतक है “सखिजनसमुदाचारेणाजानत्याऽतिक्रान्तः समुदाचारः । तच्छोष॑ण 
प्रसादयामि (६६) | 
नाटक की घटनाओं की दृष्टि से पद्मावती का सम्बन्ध उदयन ग्रौर वासवदत्ता 
के साथ है । एक, मृत पत्नी के विरह में निरन्तर उदासीन है और दुसरी का 
अपना पति, saat ate के सामने ही न न केवल अपना नहीं रहता, वरनु किसी 
र का भी हो जाता है । प्रतिकूल परिस्थितियों के होने पर भी पद्मावती अपने 
व्यक्तित्व से, विरक्त उदयन के हृदय में स्थान बना लेती है और सपत्ती वासवदत्ता 
के हृदय को भी जीत लेती है । पद्मावती अपने aad, सौजन्य, भ्राभिजात्य, 
माधुर्यं एवं शालीन व्यवहार से उदयन, वासवदत्ता और विदूषक के मन में ही 
नहीं, हम सबके मन में भी अनायास ही अपना स्थान बना लेती है । वह सबको | 
प्यारी लगती है । ह 
नाटक का नायक उदयन है । पद्मावती उदयन की पत्नी है और नाटक में 
एक प्रधान पात्र है अतः वह भी तायिका है। नायक यदि दक्षिण नायक है तो 
उसकी सभी पत्तियाँ या प्रियाएँ, जिनका नाटक में भो प्राधान्य हो, नायिका 
होंगी, यह निविवाद है । व 
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योगन्धरायण--्यौगन्धरायण रंगमंच पर बहुत कम श्राता है । परिव्राजक 
के वेश में प्रथम अंक में कुछ अधिक और फिर नाटक के श्रन्त में उपसंहारक के 
रूप में उसके दर्शन होते हैं। वह उदयन का परम्परागत प्रधान श्रमात्य है। 
क्योंकि उदयन ललित कलाग्रों ale वासवदत्ता में अत्यधिक श्रासकत रहता है 
ग्रतः वास्तव में वत्सराज्य के संरक्षण का भार यौगन्धरायण पर ही है ।* यौगन्ध- 
रायण की योजना को सभी उच्चस्तरीय अधिकारी, श्रौर विशेष रूप से वासवदत्ता, 
स्वीकार करते El यही घटना उसकी महत्ता और विश्वसनीयता को प्रकट करने 
के लिए पर्याप्त है । यद्यपि बीच के अंकों में वह रंगमंच पर नहीं श्राया तो भी 
सारी योजना का वही सूत्रधार है, यह स्पर है । उच्च ग्रधिकार एवं विश्वसनीयता 
के होते हुए भी उसमें कहीं गवं या अहंकार नहीं है । ग्रन्त में यद्यपि उसकी योजना 
फलवती हुई है, तो भी वह उदयन से डरता है। वह उदयन की श्रपेक्षा ग्रधिक 
समर्थ है, पर स्वामिभक्ति के कारण ही उसमें यह नम्रता है “सिद्धेऽपि नाम मम 
afu पाथिवोऽसो कि वक्ष्यतीति हृदयं परिशङ्कित मे” (९२) । प्रथम ग्रंक में 
सैनिकों की उत्सारणा से दुःखित वासवदत्ता को जिस प्रकार वह af घारण 
कराता है उसमें, उसकी बुद्धि की प्रोढता लक्षित होती है । पद्मावती द्वारा 
“तत्कस्याद्य कि दीयताम्‌” (१०) घोषणा कराए जाने पर वह तुरन्त अपनी 
योजना के लिए मार्ग खोज लेता है “हन्त हृष्ट sata: (१०) । पद्मावती के पास 
रहते हुए वासवदत्ता को कोई कष्ट नहीं होगा । ठीक से दोनों एक-दूसरी को 
पहचान लेंगी aa: बाद में सपत्नी-भाव से रहने में किसी प्रकार का प्रतिरोध 
नहीं MQM और वासवदत्ता जब उदयन के सामने प्रकट होगी तब पद्मावती 
उसके चरित्र की साक्षी होगी । यही सब सोचकर वह वासवदत्ता को पद्मावती के 
पास घरोहर रखता है । इन कार्यों में उसकी सुझबुझ ग्रौर दूरदशिता परिलक्षित 
होती है। सारे कायं का वह सूत्रधार है, पर श्रेय का लोभ उसमें ग्रल्पमात्र भी 
नहीं | इसका श्रेय मुख्य रूप से ag रुमण्वान्‌ को देता है “सविश्रमो ह्ययं भारः 
प्रसक्तस्तस्य तु श्रमः । तस्मिन्‌ सर्वमधीनं हि यत्राधीनो नराधिपः” (२२) । योजता 
की सफलता में भी वह उदयन के भाग्य को ही कारण मानता है “स्वामिभाग्माः 
नामनुगन्तारो वयम” (९६) । विश्वसनीय, परिपक्व एवं प्रत्युत्पन्नमति, तपस्वी 
श्रौर त्यागी यौगन्धरायण के सम्पूणं चरित्र को भास ने उदयन के मुंह से एक ही 
वाक्य में सूत्ररूप से कहला दिया है “यौगन्धरायणो भवान्‌ ननु” (६६) । सचमुच 


SS य. 


१. उदयन धीरललित नायक है | “निश्चिन्तो धीरललितः कलासक्तः 
सुखी ag: (दशरूपक) यह धीरललित का लक्षण है । ग्रवलोककार के अनुसार 
इस प्रकार के श्वज्ञार-प्रधान, सुकुमार एवं कोमल नायक के योग-क्षेम की चिन्ता 
मन्त्री ही aae etaa fa हिथे र हितः ।” 


| 
| 
| 
| 
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ही वह (युगं धरतीति युगन्धरः, तस्यापत्यं योगन्धरायणाः) योगन्वरायण है । सब 
परिस्थितियों में सभी प्रकार के उपायों से वह ग्रपने स्वामी एवं राज्य का संरक्षण 
करता रहा है-“मिथ्योन्मा दश्च gaa शास्त्रहष्टेश्व मन्त्रितः । भवद्यत्ने: खलु वयं 
मज्जमानाः समुदृष्ताः' (६६) । 

विटुषक--“्रनप्सरस्संवास उत्तरकुरुवासो मयाऽनुभूयते'”' (३८), ““वातशो- 
शितमभित इव ada इति पश्यामि' (३८), “कोकिलानामक्षिपरिवतं इव कुक्षिपरिवर्तः 
संवृत्तः” (४०), “afer नगरं ब्रह्मदत्तं नाम तत्र किल राजा काम्पिल्यो नाम (६८), 
इत्यादि वाक्यों में परम्परागत हास्यकारी ब्राह्मणा का ही चरित्र वसन्तक के व्यक्तित्व 
में दिखाई देता है । किन्तु aaar हँसोड़ ही स्वप्नवासवदत्त का विदूषक नहीं है | 
इसका मुख्य उद्देश्य विरही उदयन को सँभाले रखना है । अनेक अवसरों पर उसने 
अपने इस कतंव्य को निभाया है । चौथे अङ्क में जब उदयन बहुत दुःखी होता है तो 
विदूषक ही उसे aa रखने को कहता है “धारयतु धारयतु भवानु । ग्रनतिक्रमणीयो 
हि विधिः” (५६) । कई वार उदयन के विपमावस्था में पड़ जाने पर अपने बुद्धि- 
कौशल से विदूषक ही उसे उबारता है । चतुर्थ ag में ही जब उदयन को आँखों में 
पानी भर Arar है और यह मुखोइक लाता है तब पद्मावती के वहाँ ग्रा जाने से उद- 
यन दुविधा में पड़ जाता है । “काशपुष्पलबेनेदं साश्नुपातं मुखं मम” (५८) उदयन 
को यह वचाव का उपाय विदूषक ने ही सुझाया है । फिर विदूषक ही वहाँ से उद- 
यन को बड़ी चतुराई से ले जाता है और बात को आगे बढ़ने का अवसर ही नहीं 
aA देता । रात के अंधेरे में हवा से हिलती हुई तोरणमाला को साँप समझ कर 
वह भ्रपनी मूर्खता प्रकट करता है पर AAA चुने हुए फूलों को देखकर पद्मावती के 
वहाँ श्राकर चले जाने BT AGHA लगाकर अपनी बुद्धि की प्रकर्षता को भी द्योतित 
करता है । यौगन्धरायण की योजना की कुछ-कुछ जानकारी इसे भी है । स्वप्नअङ्क 
में बात बिगड़ती देखकर वह खूब चतुराई से उदयन को वासवदत्ता के मर जाने का 
विश्वास दिलाता है-“अविधा वासवदत्ता......(७४) ।” “उदकस्तानसंकीतेनेन 
Eo सा स्वप्ने दृष्टा भवेत्‌” (७४), “म्रवन्तिसुन्दरी नाम यक्षिणी... ...हष्टा 
भवेत्‌” (७४) । इत्यादि युक्तियों से ज्यों ही उदयन कुछ प्रभावित होता है, त्यों ही 
वह “सेदानीं भवान्‌ aad चिन्तयित्वा । एतु एतु भवान्‌ । चतुःशालं प्रविशावः 
(७६) कहकर प्रसङ्ग को ही बदल देता है । इस प्रकार विदूषक मुख्य योजना को 
पुरा कराने में सहायक है और अपने प्रसिद्ध हुँसोड़ व्यक्तित्व को कुछ ग्रंश तक बनाये 
रखकर भी श्रपने उत्तरदायित्व को चतुराई के साथ निभाता है। 
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परिशिष्ट--३ 
न्द्‌ A 
Sere -पारचय 
गद्य पद्य च मिश्रं च akaga व्यवस्थितम्‌ । 


पद्यं चतुष्पदी तच्च वृत्तं जातिरिति द्विधा ॥ 


(काव्या०, १-११) 
पद्यं चतुष्पदी तच्च वृत्तं जातिरिति द्विधा । 


वृत्तमक्षरसंख्यातं जातिर्मात्राकृता भवेत्‌ ॥ 
(छन्दोमञ्जरी) 
काव्य, गद्य पद्य और मिश्र (चम्पू) के भेद से तीन प्रकार का होता Z| 
पद्य प्रायः चार चरणों में निबद्ध होता है । यह वृत्त! श्रौर 'जाति' भेद से दो प्रकार 
का होता है। श्रक्षरसंख्यात चरण को वृत्त और मात्रासंख्यात चरण को 'जाति' 
कहते हैं। खग्घरा' श्रादि वृत्त हैं और श्रार्या ग्रादि जाति । जिसका उच्चारण 
किया जा सके ऐसे स्वरसहित व्यंजन ग्रथवा केवल स्वर को ग्रक्षर कहते हैं | 
ग्र, इ, उ, ऋ, लू लघु और ग्रा, ई, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ग्रो, at दीर्घ या गुरु स्वर हैं । 
लघु स्वर, बाद में संयुक्त व्यंजन, विसर्ग श्रथवा ग्रनुस्वार श्राने पर गुरु हो जाता 
है । पाद के अन्त में विकल्प से गुरु होता है-- 
agana दीघंश्च विसर्गो च गुरुभंवेत्‌ । 
वर्णः संयोगपुवडच तथा पादान्तगोऽपि वा ॥ 
(छन्दोमञ्जरी) 
लघु श्रौर गुरु स्वर के योग से सम्बन्धित अक्षर भी लघु एवं गुरु होता है । 
ग्रक्षरसंख्यात वृत्त की गणन-परीक्षा (स्केनिग) के लिए छन्दशास्त्रियो ने श्राठ गणों 
का ग्राविष्कार किया है । प्रत्येक गण में तीन-तीन श्रक्षर होते हैं। लघु-गुरु के 
स्थान-भेद से ये परस्पर भिन्न-भिन्न होते हैं। इनका संग्रह्‌ इस प्रकार है-- 


मस्त्रगुरस्त्रिलघुइच नकारो भादियुरुः पुनरादिलघुर्थः । 
जो गुरुमध्यगतो रलमध्यः सोऽन्तगुरुः कथितोऽन्तल घुस्तः ॥ 


लघु aa को (!) aaar (--) चिह्न से ate गुरु श्रक्षर को (5) प्रथवा 
(=) चिह्न से प्रकट करते हैं। चिल्लो के agar गणों को इस प्रकार लिखा 
जायेगा 
AIT 555, नगण Ul, भगणा si, ana 83, जगण ISi, रगण sis, सगणा 
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lls, तगण ssi, ‘a’ का अर्थ लघु और 'ग' का HA गुरु होता है । एक श्रन्य पद्य में 
इन गणों को इस प्रकार गिनाया गया है 
ग्रादिभध्यावसानेबु यरता यान्ति लाघवस्‌ | 
भजसा गौरवं यान्ति मनो तु गुरुलाघवम्‌ ॥ 

जिस वृत्त में चारों पादों में गरक्षर-संख्या समान हो उसे समवृत्त और जिसमें 
चारों पादों में ग्रक्षर-संस्या भिन्त-भिन्त हो उसे विषमवृत्त कहते हैं । प्रथम-तृतीय 
और ह्वितीय-चतुर्थ पादों की अक्षर-संख्या समान होने पर अर्थ-समवृत्त कहलाता है । 

समवृत्त के एक चरण में एक से लेकर छब्बीस तक अक्षर हो सकते हैं। इस 
आधार पर समत्रृत्त के छत्री वर्ग माने गए हैँ । प्रत्येक वर्ग में गण-स्थिति के भेद 
से श्रतेक छन्द होते हैं। उदाहरणाथ १६ अक्षरों के वर्ग का नाम अरत्यष्टि है और 
पृथ्वी, मन्दाक्रान्ता, शिखरिणी, हरिणी आदि छन्द इसके अन्तर्गत हूँ । विषमवृत्त के 
अन्तर्गत सामान्य छन्द एक उद्गता ही है। अर्थ-समवृत्त के अन्तर्गत अपरवकत्र, 
उपचित्र, पुष्पिताग्रा ग्रादि ६ छन्द हैँ । 

जाति? नामक पद्य में गणना मात्रा के आघार पर की जाती है । लघुमात्रा 
'एक' और गुरु मात्रा 'दो' गिनी जाती हैं । इस श्रेणी का प्रचलित छन्द 'आर्या' है । 
इसके प्रथम AIX तृतीय पाद में १२ मात्राएँ तथा दूसरे और चोथे चरण में क्रमशः 
१८ श्रौर १५ मात्राएँ होती हैं। गीति, उपगीति, उद्गीति, आर्यागीति आदि इस 
श्रेणी के ग्रन्य छन्द हैं | 

पद्य के एक पाद में लय या पढ़ने की दृष्टि से जितने श्रक्षरों के बाद थोड़ा 
बिराम दिया जाता है उसे यति कहते हैं । 

स्वप्नवासवदत्त में ११ विभिन्‍न Gel में ५७ पद्य हैं । इनमें १० वृत्त हैं. 

र एक जाति छन्द हे । gal में e aaga तथा १ ग्रर्घसमवृत्त है | अक्षरः 
संख्या-क्रमानुसार इतका विवेचन निम्तलिखित प्रकार से है-- 
समवृत्त- Bs, 

१. श्रनुष्टुभ्‌--एक चरण में श्राठ AAC वाली वृत्त-श्रेणी का नाम अनुष्टुभ्‌ 
है । इसके कुल सम्भव भेद (२5) २५६ हो सकते हैं। प्रयोग की दृष्टि से इलोक, | 
गजगति, प्रमाणिका, माणवक, विद्युन्माला और समानिका अधिक प्रसिद्ध है | इनमें 


दूसरा नाम इलोक ही समझ लिया जाता है । वास्तव में यह ठीक नहीं t 
के उक्त २५६ भेदों में से एक भेद का ताम श्लोक' है । इस श्लोक वृत्त = 
गणं से नहीं होता । इसमें पाद के केवल तीत ग्रक्षर ही नियमित ते 
लक्षण इस प्रकार है-- eo are! 
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इलोके षष्ठं गुरु ज्ञेयं सवत्र लघु पञ्चमम्‌ । 
द्विचतुःपादयोह्न स्वं सप्तमं दीर्घमन्ययोः ॥ 


उदाहरण--प्रथम AF—2, ७, Yo, १५ । चतुर्थ--५, ७, ८, & । पञ्चम 
६, ७, 5, & १०, ११ । पष्ठ-- ७, ९, १३, १४, १६, १७, १९ | छठे श्रङ्क के 
३, ६, ११, १२, १८ ये पाँच पद्य न तो इलोक हैं श्रौर न ही इस श्रेणी के अन्तर्गत 
ऊपर गिनाये गए गजगति आदि छन्दों में से किसी छन्द का लक्षणा इनमें घटता है । 
यद्यपि agga के शेष २५० प्रकारों में से ही कोई ये हैं तथापि सुविधा के लिए इन्हे 
अनुष्टुभू, यह सामान्य नाम दिया जा सकता हे | 

२. उपजाति--यह त्रिष्टुभ्‌ श्रेणी के अन्तर्गत है। एक पाद में ११ ग्रक्षर 
होते हैं और यति पाद के अन्त में होती है । 

लक्षण--श्रनन्तरोदीरितलक्ष्मभाजो पादो यदीयादृपजातयस्ताः | 

इत्थं किलान्यास्वपि fafaa वदन्ति जातिष्विदसेव नाम ॥ 


गणव्यवस्था- इन्द्रवज्रा और Steaua wet के मिश्रण से उपजाति छन्द 
होता है । इसके १४ भेद माने जाते हैं । SRT TAT की गणव्यवस्था इस प्रकार है-- 
त त ज ग ग (ssi ssi isi ss) स्यादिन्द्रवस्रा यदि तौ जगौ गः। उपेन्द्रवज्रा की 
गणव्यवस्था इस प्रकार है--ज त ज ग ग (ISi ss si ss) उपेन्द्रवज्रा जतजा- 
स्ततो गौ । 

प्रस्तुत नाटक में इसका उदाहरण पांचवे ae का पाँचवाँ पद्य है । इसकी 
गणाव्यवस्था प्रथम चरण में उपेन्द्रवऱ्त्रा के श्रनुसार (IS) ssi isi 55) है और शेष 
तीन चरणों की गणव्यवस्था इन्द्रवच्त्रा के अनुसार (55) ssi isi ss) है । 

३. उपेन्द्रवप्त्रा--यह त्रिष्टुभ्‌ श्रेणी के ग्रन्त्गंत है । एक पाद में ११ wax 
होते हैं । यति पाद के श्रन्त में होती है 

लक्षण--उपेन्द्रवज्त्रा जतजास्ततो गौ । 

गणव्यवस्था--ज त ज ग ग॒ (| ss) ।5। ss) । 

उदाहरण--पञचम--१३ | 

४, झालिनी--यह भी त्रिष्टुम्‌ श्रेणी के श्रन्तगंत है । पाद में ११ WAT 
होते हैं श्रौर ४, ७ श्रक्षरों पर यति होती है । 

लक्षणा--मात्तो गो चेच्छालिनी वेदलोक॑: । 


गणा T 2 7 m is E 3G >) l 
a astri Collection 
उदाहरण aa श चथ -१० | 
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५. वेश्वदेवी--जगती श्रेणी के अन्तर्गत यह १२ अक्षरों का छन्द है । यति 
५, ७ अक्षरों पर होती है । 

लक्षण--वाणादव हिछुन्ना वेश्वदेवी ममौ यो । 

गणव्यवस्था--म म य य (555 sss ISS ।55) । 

उदाहरण--प्रथम-& | 

६. वसन्ततिलका --यह शक्वरी श्रेणी के ग्रन्तगंत है । एक पाद में १४ म्रक्षर 
होते हैं । पादान्त में यति होती है । 

लक्षण--उक्ता वसन्ततिलका TAM जगो ग: । 

गणाव्यवस्था-त भज जग ग (55 5॥ ।8 ।5। 55) । 

उदाहरण--प्रथम--४ ६, ११ । चतुर्थ-२। पञ्चम--१, २, ३। 
पष्ठ २, ४, ५, १५। 

७. शिखरिणी--यह ग्रत्यष्टि श्रेणी के अन्तर्गत है । एक पाद में १७ अक्षर 
होते हैं । यति ६, ११ अक्षरों पर होती है । 

लक्षण--रस रुद्रैर्छिन्ता यमनसभला गः शिखरिरी । 

गणाव्यवस्था-य मनस भल ग (iss 555 ॥॥ ॥5 si ts) । 

उदाहरण --प्रथम-१४, १६। 

८. हरिणी--यह भौ ग्रत्यष्टि श्रेणी का १७ अक्षरो का छन्द है । यति ६, 
४, ७ अक्षरों पर होती है । 

लक्षए--नसमरसला गः षड्वेदेहय हुँरिणी मता । 

गणव्प्रवस्था--न स म र स ल ग (॥। ।।5 555 sis US is) । 

उदाहरण--षष्ठ-८ । 

९. शादूलविक्रीडित--यह अतिधृति श्रेणी के अन्तगेत है । एक पाद में १९ 
अक्षर होते हैं । यति १२, ७ अक्षरों पर होती है । 

लक्षण-सूर्याइबेयंदि मः सजो सततगाः शार्दूलविक्रीडितम्‌ । 

गणाव्यवस्था=म स ज स त त ग (55 MS IS} US SSI Sst s) । 

उदाहरण--प्रथम-३, ८, १२ । चतुर्थ-१ । पञ्चम-४, १२। 

ग्रर्धसमवृत्त-प्रस्तुत नाटक में इस श्रेणी के केवल एक पुष्पिताग्रा छन्द का 
ही प्रयोग हुआ है । इसे श्रौवछत्दसिक भी कहते हैं । इसमें सम पादों में १३ और 
विषम पादों में १२ श्रक्षर होते हैं | cea 

लञ्चण--प्रपुजि नयुगरेफतो यकारो 

युजि तु नजो जरगाइच पुष्पिताग्रा । 
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गणव्यवस्था--विषमपाद--न न र य (॥। ॥॥ sis iss) । 
समपाद--न ज ज र ग (il ।5। Ist Sts 5) । 
उदाहरण--प्रथम-५ । षष्ठ-१ | 
जाति--मात्रा-संख्यात जाति छन्द (aat) का प्रयोग भी प्रस्तुत नाटक में 
हुआ है । इसमें केवल मात्राएँ गिनी जाती हैं, गण ग्रादि की व्यवस्था नहीं होती है। 
in मात्रिक छन्दो में यह ग्रार्या छन्द सबसे अधिक प्रचलित है। इसके नौ भेद गिनाये 
गये हैं-- 
“पथ्या विपुला चपला मुखचपला जघनचपला च । 
गीत्युपगीत्पुइगीतय श्रार्वागीतिश्च नवधार्या ॥” 
लक्षण--यस्याः पादे प्रथमे द्वादशमात्रास्तथा तृतीयेऽपि । 
श्रष्ादशद्वितीपे चतुर्थके पञ्चदश साऽऽर्या । 
उदाहरणा--प्रथम-१ । चतुर्थ-३, ४ | 
चतुर्थ अङ्क में तृतीय पद्य के वाद निवेशित पद्य में शलोक छन्द है ! इस पद्य 
की गणाना उपर्युक्त ५७ Tal में नहीं की गई है । 
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भाषा के अपाशिनीय घयोग 


(क) श्रनियमित सन्धि 


स्मराम्यवन्त्याधिपतेः सुतायाः 200 
(ख) आत्मनेपद के स्थान पर परस्मैपद का प्रयोग--- 
आपूच्छासि भवन्तो 009 


(ग) परस्मैपद के स्थान पर श्रात्मनेपद का प्रयोग-- 
अपरिचयात्तु न श्लिष्यते मे मनसि ... 
काले काले छिद्यते र्ह्यते च 000 

(घ) धातु का गणान्तर में प्रयोग-- 
घरते खलु वासवदत्ता an 

(ङ) सामान्य के स्थान पर णिजन्त प्रयोग-- 
थ कस्मिनू प्रदेशे विश्रमयिश्ये १5 

(a) णिजन्त के स्थान पर सामान्य प्रयोग 
ARAA श्रचुग्रहीतुस्‌ 540 

(छ) लिंग-परिवर्तत-- 
महाणंवाभे युधि नाशयामि 

(ज) श्रतियमित समास 
एवं लोकस्तुल्यधर्मो वताताम्‌ 5 

(क) अनियमित प्रत्यय-- 
१आर्ये | मेदानीमन्यच्चिन्तयित्वा ... 


"मा सा भूयोऽवचित्य ९०५ 
आर्यपुश्रेण इहागत्येमां कुसुमसर्मृद्धि दृष्टा, संमानिता 
दुःखं त्यक्तुं बद्धमुलोञ्नुराग oe 


१न्ञेदानीं भवानतर्थ चिन्तयित्वा | 
agadi भर्तातिमात्रं सन्तप्तुस | 


don Jo ६८ 9 
००० पृ० २२ 

550 go ६ दर 
doc पृ० ८८ : 
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